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“ना सेरे मायन नां मेरे बापन, में अपणी काया 
आप संवारी” अखण्ड सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा 
नित्य एकरस रहने वाले शुद्धस्वरूप के न तो कोई माता हे 
न ही कोई पिता या कुटुम्ब परिवार ही है । किन्तु जब भी 
जेसो आवश्यकता पड़ती है। उसी के अनुसार वे अपनी 


नवीन काया का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अर्थात्‌ जेसा 
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चाहते हैं उसी रूप में प्रगट हो जाते हैं। जैसा कि गीता 
आदि शास्त्रों में कहा है-परमात्मा अपनी माया द्वारा 
सृष्टि की रचना करता है। सांसारिक प्राणी तो माया के 
८ अधीन है किन्तु वह त्रिगुणात्मिका माया परमात्मा के अधीन 
है । वैसे तो परमात्मा का स्वरूप अज, अव्यय, निराकार, 
निर्गुण आदि विशेषणों से युक्त है। किन्तु जब-जब धर्म की 
हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है । संसार में कष्ट 
आ जाते हैं तो प्रभु अपने विविध शरीरों को धारण कर 
लेते हैं, जिसको हम अवतार भी कहते हैं। अवतार किस 


रूप में कंसा हो, इसके लिए कोई नियम नहीं है। कभी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ER मन न 2000-77 वव्क्ल्ल 


Digitized by Arya Samaj (ren poss डं eGangotri 


मच्छ, कच्छ, वराह, नृमिह, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि रूपों में 
वे परमात्मा स्वयं आते हें । उनके लिए शरीर, देश काल, 
का कोई महत्व नहीं । अपनी माया द्वारा जैसा चाहे वैसा 
रूप बना लेते हैं । 


संवत्‌ १५०८ भादव कृष्ण अष्टमी के दिन ग्राम पीपासर 
में लोहट जी के घर में एक बालक रूप में शक्ति अवतरित 
हुई। हालांकि उनके माता-पिता नहीं हैं, वे स्वयंभु हैं। 
फिर भी हम सांसारिक प्राणी अपने आपको शान्त्वना 
देने के लिए माता पिता, देश-काल नाम से सम्बन्ध अवश्य 
ही जोड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि लोहट 
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Ed उनके पिता हैं । हांसा देवी उनको माता हैं। जम्भेश्वर 
उनका नाम है | पीपासर (नागौर) उनका ग्राम है। संवत्‌ 
१५०८ भादव कृष्ण अष्टमी को ये जन्मे हैं । माता-पिता को 
| सुख देने के लिए जैसे अन्य बालक जगत में व्यवहार करते हैं, 
उसी प्रकार उन्होंने भी सांसारिक कार्य करते हुए लोहट 
ह्यंसा को माता-पिता मानते हुए जगत में कार्ये किया । 
जेसाकि वील्हो जी कहते हैं-- 


वरस सात संसार, बाल लीला निरहारी । 
बरस पांच बावीस, पाल एता दिन चारी । 
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प्यारे और चालीस, शब्द कथिया अविनाशी । 
बाल गुवाल गुरु ग्यान, सास तीन वरस पच्यासी। 
पनरासे रू तिराणवे, वदि मिगंसर नु वि आगले । 
पालटे रूप रहियो र, धृ इडग जोति संभराथले । 
इस प्रकार अधिकतर समय सम्भराथल धोरे पर 
निरहारी रह कर अपनी अलौकिक ज्योति से जगत को 


अवलोकित किया । हम सभो का शरीर पांच तत्त्व आकाश, 
वायु तेज, जल, धरणी से बना है । इसलिए हमें जीवित 


रहने के लिए हप्ताको आतका पडती है । 


८1 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and 898190 
( ८ 

| पांचों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते । किन्तु इस 
सामान्य नियम के विरुद्ध जिनका शरीर केवल तेजोमय है, 
ज्योतिस्वरूप है, जिनके ये पांचों तत्त्व एवं प्रकृति अधीन है 
उनको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इसलिए श्री गुरु 
जम्भेश्वर जी आजीवन यत्‌ किचित व्यवहारिक कार्य करते 
हुए भी निराहारी ही थे। कहा भी है--“पुरक पुर पुरले 
पौण, भूख नहीं अन्न जौमत कोण” राव वीदे ने पूछा था 
कि आपके शरीर से अलौकिक सुगन्धी आ रही है । आपने 
ऐसा कौन सा सुगन्धित तेल मदेन किया है। ऐसी विचित्र 
महकार तो मैंने कभी न सूघी हैं तब गुरु जम्भेश्वर जी ने 
कहा-- 
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मोरे अंग न अलसी तेल न मलियो, ना परमल पीसायों ॥ 


जीमत पीवत भोगत विलसत दोसा नाहीं, 
म्हांपण को आधारो ॥ 


अर्थातु-हे वीदा ! पृथिवी का गुण गन्ध है। जो पृथिवी 
का अंश अन्न जल ग्रहण करता है, उती के शरीर में से गन्ध 
आती है। मेरे तेजोमय शरीर में तो यह स्वाभाविक सुगन्धी 
है क्योंकि मैं अन्न जल ग्रहण करता नही, जो गन्ध का कारण 
है । मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है । क्योंकि जो सबका 


आधार है उन को अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं । 
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इस संसार में आने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवत्‌ 
१५४२ में कातिक कृष्ण अष्टमी को सद्पंथ की स्थापना की, 
जो उन्नतीस नियम व विष्णु की उपासना पर आधारित 
है । भूले हुए प्राणियों को फिर से चेताया । उनका बताया 
हुआ युक्ति मुक्ति का मार्ग ही विश्नोई पंथ कहलाता है । 
हम विश्नोई समुदाय ने अपना सद्गुरु परमात्मा स्वीकार 
कर लिया है, अपना मान लिया है कि हमारे गुरुदेव हें । 
जब विश्नोइयों ने अपना मान लिया तो वे अन्य लोग दूर 
हट गये । कहने लगे ये तो विश्नोइयों के गुरु हैं हमें उनसे 
क्या लेना-देना है । यह सांसारिक प्राणियों की तुच्छ भावना 
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है वे किसी एक के नहीं, किन्तु सभी के होते है, गाट 
कहता हे-"स तु सर्वेषां गुरु £ कालेनानचच्छेदात्‌ | 
वह परमात्मा तो सभी का गुरु है और हमेशा ही रहता है। 
देश, काल, वस्तु, नाम उनका कुछ नहीं विगाइ सकते । वह्‌ 
देश, काल वस्तु से परे है । नित्य है सदा एकरस रहने वाले | 

है । घट-घट में व्यापक हैं । 
_दिल दिल आप खुदायबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई । 
तिल में तेल पहुप में वास, पांच तत्त्व में लियो प्रकाश । 

जिस प्रकार तिल में तेल, फूल में सुगन्धी रहती है 
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उसी प्रकार पांच तत्त्वों में वह सामान्य रूप से रहता हैं । 

विशेष साक्षात्कार हृदय में सम्भव है । तो क्या ये उपदेश 

केवल विशनोइयों के लिए ही कहे हैं ! ये तो मानव मात्र के 

लिए मानवता की रक्षार्थ ये उपदेश दिये गये हैं। किसी 

एक समुदाय का कोई अधिकार नहीं । 


इन नियमों और शब्दवाणी की जरूरत आज जितनी है 
शायद आज से पहले के कुछ वर्षो में इतनी नही थी । मानवता 
की रक्षा के लिए ये प्रहरी का काम कर सकते हैं । हम सभी 


मानव मात्र का यह कतेव्य हो जाता है कि समय-समय पर 
गुरु जम्भेश्वर जी जैसी महान विभूतियों द्वारा दिये हुए 
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उपदेशो का पालन करें । उनका बताया हुआ मार्ग सत्य 
सनातन होता है, उसे स्वीकार करें । अपने जीवन को सफल 
बनायें । इस वर्तमान भौतिक युग में मानव शांति का एक- 
मात्र यही उपाय है। गुरुजी को शब्दवाणी उत्रतीस नियम 
सभी वेद शास्त्रों का सार होते हुए समसामयिक भी है। 
तत्कालीन जाति वर्ग का भेदभाव छोड़कर शब्दवाणी का 
उपदेश दिया । इस समय भी वैसा ही उपदेश उपयोगी 
सिद्ध होगा । 

अपने जीवनकाल में अनेकों शब्द गुरु जम्भेश्वर जी ने 
है । किन्तु इस समय हमारे पास {२० शब्द ही प्रामाणिक 
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रूप से विद्यमान है. बाकी सभी काल कवलित हो गये । 
तत्कालीन साधन का अभाव होने से अन्य प्रकार को न 
अपना कर संतों ने कण्ठस्थ करके इन वर्तमान शब्दों 
» \ की रक्षा की थी। परम्परा से इन्हीं रूप में चलते आये, 
बाद में इनको हस्तलिखित रूप दिया गया था । जो आज 
यत्र तत्र अनेक रूपों में प्राप्त है । हस्तलिखित में भी व्यापक 
पाठ मतभेद है । समय ने करवट ली और वर्तमान आधुनिक 
युग में शब्दवाणी प्रेस चढी । उस समय भी शब्दों में काफी | 
उलट-पुलट हुई थी । सशोधन के नाम पर शुद्ध मरुभाषा 
को संस्कृत निष्ठ हिन्दी शब्दों में बदल दिया । इसलिए 
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वतमान प्रचलित शब्दवाणी पाठ प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों से मेल कम खाती है। कहीं-कहीं मतभेद है, कई 
लाईन छूटी हुई प्रतीत होती हैं। यदि इस समय प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियों से छपबाया जाय तो जनता स्वीकार 
नहीं करेगी । क्योंकि अधिकांश लोगों को ये वर्तमान प्रचलित 
शब्द कंठस्थ हो चुके हैं । तथा घर-घर में यही शब्दवाणी 
पहुँच चुकी है । इसी को सत्य मानते हैं, प्राचीन को अशुद्ध 
मानते हैं । हमारे पास जनाधार ही सबसे प्रबल प्रमाण है । 


इसलिए इस बार भी वही वर्तमान प्रचलित शब्दवाणी 
का प्रकाशन इन बड़े अक्षरों में किया है, जो पहले भी सवत्‌ 
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२०२४ से विश्नोई मन्दिर ऋषिकेश से छपता आ रहा है 
इसकी प्रतियां लगभग उन्नतीस हजार से ऊपर निकल चुकी 
हैं, उसी को ही इस समय आपके सामने प्रकाशित करवा 
के प्रस्तुत किया जा रहा है । जो पूर्वे में प्रसिद्ध शब्दवाणी 
प्रचलित है उसको ज्यों की त्यों प्रकाशित करवाने का प्रयत्न 
किया है । 

कुछ दिनों से एक आम चर्चा हो रही है कि हवन 
पद्धति कैसी होनी चाहिए । क्योंकि हम लोग शब्दबाणी 
द्वारा ही हवन करते हैं । इसलिए यहां पर इस समस्या का 
समाधान मैं अपनी बुद्धि अनुसार करना चाहता हूँ । बैसे 
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तो मैं चाहता था कि पूज्य महात्माओं, सद्भक्तों, विद्वानों 
से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करता किन्तु समयाभाव 
के कारण ऐसा नहीं हो सका । इस समय तो इस गुटके में 
थोड़ा-सा क्रमिक परिवर्तन करके वही रूप प्रस्तुत कर रहा 
है जो प्रचलित है। वैसे यज्ञ की कोई एक पद्धति अब तक 
हिन्दू समाज में नहीं हो सकी है सभी समुदाय अपनी रुचि 
के अनुसार ही नई-नई पद्धतियां अपना रहे हैं । पद्धति कुछ 
भी हो लक्ष्य सभी का एक ही है । 


इस गुटके में सर्वप्रथम “गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा 


बताई हुई सन्ध्या (नवण) का पाठ रखा गया है । पुवे में 
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सन्ध्या द्वारा अन्तःकरण पवित्र कर लेने के बाद हवन 
प्रक्रिया आरम्भ की जाती है तत्पश्चात्‌ 'गोत्राचार' जिसके 
` द्वारा बरुण, अग्नि ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं का आह्वान 
आहुति ग्रहणार्थं किया जाता है। फिर ' वेदिक मन्त्र” 
जिनके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओं को आहुतियां दी जाती 
हैं । जिससे वेदिक परम्परा का पालन भी भली-भांति हो 
जाता है । सूर्यादि देवताओं को प्रसन्न करने के बाद '१२० 
शब्दवाणी' का पाठ उपयुक्त है जिसके द्वारा परब्रह्म पर- 
मात्मा विष्णु के निमित्त स्वाहा द्वारा हवन सामग्री घृतादिक 
अर्पण की जाती है। शब्द का उच्चारण सस्वर करना ही 
श्रेयस्कर है । अन्यथा कोई लाभ नहीं होता । अन्तिम शब्दों 
er 202 0077 दी हुई आहुतियाँ एक विष्णु के अर्पण होने से सभो 
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{ ` उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए मन्त्रों द्वारा अलग 
/ आहुतिदेने की आवश्यकता नहीं रह जाती । यही विधान 
£ है परपंरा से चला भी आया है। 


हवन के वाद कलश पूजा, पाहल, गुरु मन्त्र बालक 
‘le मन्त्र, उचतीस नियम तथा विविध प्रकार की व्याख्याय 
८७ अनेकों छन्दों में दी गयी है। अन्त में आरती, धुप मन्त्र, 
` पूर्णाहुति आदि दी गयी है। जो शायद आप लोग पसन्द 
८ करेंगे । यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो आगामी प्रकाशनों 
ु में सुधार दी जायेगी और अन्य कोई प्रेस सम्बन्धी त्रुटि के 
|) लिए आगामी प्रकाशन तक हम क्षमा प्रार्थी हँ । 

f 
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१ निवेदन ॐ | 


“होम हित चित्त प्रीत सू होय' नित्य प्रति हवन \ 2 ॥ 
करना चाहिए । इससे स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों ही सिद्ध / 
होते हें । किन्तु सफल तभी होता है जब विधि विधान से f 
तथा चित्त लगाकर और प्रेम से किया जावे | अन्यथा बिना 7% 


प्रेम तथा बिना एकाग्रता के किया हुआ हवन कार्य निष्फल 
होता है । ° 
हवन प्रातःकाल सुर्योदय पश्चात्‌ सायंकाल में सूर्यास्त " त | 
से पुवं ही करना चाहिए । रात्रि में हवन करने का विधान 5 
नहीं है। जगह साफ-सुथरी पवित्र जिसमें पक्का आंगन ˆ |.) 


धुला हुआ तथा कच्चा आंगन लिपा हुआ होना परमावश्यक 
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“| हैं। हवनकर्ता भी अन्दर बाह्य शुद्ध पवित्र अन्तःकरण वाला 
~ होना जरूरी है। 


/ हवन सामग्री सम्यग्‌ रूपेण देखकर लेनी चाहिए । 
५ जिसमें कीट आदि या अन्य वर्जनीय वस्तुयें न हों । हवन में 
५७; काम आने वाली सामग्री जैसे-गऊघृत, खोपरा, गुगल, 
ई अन्य सामग्री तथा पीपल, खेजड़ो, आम आदि की लकड़ी 
५% लो जा सकती है। हवन पश्चात्‌ पाहल के लिए मिट्टी का 
/ नया घडा, उसके ऊपर सफेद वस्त्र आबश्यक है । ये सभी 
॥ नियम हवनकर्ता के लिए पालनीय हें । 
र आपका -- 
कृष्णानन्द चाये 
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संध्या (वृहन्नवण ) 


श्री गुरु जम्भेश्वर प्रणीतम्‌ 


विसंन-२ तू भणि रे प्राणी, साधां भगतां ऊधर'णौ । 
देवला सह दानूं दास्यब दानं, मदसुदानूँ महमहंणौ । 
चेतोचित जांणी सारंग पांणी, नादे वेदे निज रहंणौ । 
आदि विसंन वाराहूँ, दाढां पति धर उधरणौ। 
लिछमीं नारायण निहचल थांणों, थिर रहणौ। 
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निमोह निपाप निरंजण सांमी, 
; भणि गोपालू त्रिभूवण तारू । 
भणता गुणता पाप खयौ। 
तिह तूठै मोख मुगति ज लाभे, 
अवचल राजू खाफर खानूँ खे गुवणौ । 
चीतै दीठै मिरघ तरासै, बांघां रौले गऊ तरासं, 
तीर पुल्यै गुण बांण हयौ । 
तपति बुझै धारा हरि बूठे यो विसंन जपंता पाप खयौ । 
ज्यों भूख को पालण अंन अहारू , 


0 बिष को पालण गुरड दवारू । 
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कांही कांही पंखेरवां सीचांण तरासे, 
बिसंन जपंता षाप विणासे । 
विसनु ही मन विसनु भणियौ, 


विसनु ही मन विसनु रहियौ । 
इकवीस कोड़ि वैकुण्ठ पहोता, 


साचे सतगुरु को मंत्र कहियौ । 


“इति संध्या मन्त्र सम्पूर्णम्‌'? 
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$ अथ गोत्राचार प्रारम्भ * 

ओस्‌ जदूवासरूपस्‌ पुज्यत्रम्‌ सामनिधिस्‌ । 
गुणनिध्चिस्‌। आकाश पितरमु । सताराममु । पंचम 
- पाताल मुखमु । बरुण ते शिव मुखम्‌ ॥१॥ श्रीपावंत्यु- 
वाच--कस्मिन्मासे । कस्मिन्‌ पक्षे । कस्मितु तिथो । 
कस्मिन्‌वासरे । कस्मिन्‌ नक्षत्रे। कस्मिन्‌ लग्ने । 
उत्पन्नो$सो ॥२॥ श्रौ महादेवउवाच ॥ आषाढ मासे, 
कृष्ण पक्षे, अद्धंरात्रौ मीनलग्ने, चतुर्दश्यां, शनिवासरे, 
रो हिणी नक्षत्रे, ऊध्वं मुखे, दृष्टपाताले, अगोचरन्नामाग्निः 
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॥३॥ श्रीपार्वत्युवाच ॥ कातस्य माता क्वतस्य पिता 
क्वतस्य गोत्र, कति जिह्ला प्रकाशित ॥४॥ श्रींमहादेव 
उवाच । अरणस माता वरुणष्पिता, शाण्डिल्यगोत्रे, 
वनस्पति पुत्रम्‌, पावकनामकम्‌, वसुन्धरम्‌ ॥५॥ चत्वारि 


शुद्धा त्रयो अस्य पादा देशोर्ष सप्तहस्तासो अस्य । 
त्रिधावद्धो वृषभोरोरवीति महोदेबोमर्त्या आविवेश ।६॥ 


निखिलब्रह्माण्डमुदरे यस्य द्वादश लोचनम्‌ । सप्त 
जिह्वा ॥७॥ काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता 


या च सुधुम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी 
लेलायमाना इति सप्तजिह्वा ॥८॥ प्रथमस्तु घृतमु । 
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द्वितीये यवस्‌ । तृतीये तिलस्‌ । चतुर्थे दधि । पञ्चमे 
क्षीरम्‌ । षष्ठे श्रीखंडस्‌ । सप्तमें मिष्टाञ्नम्‌ ' एतानि 
सप्तअग्नेभोंजनानि । एतैः सप्तजिह्वा प्रकाश्यन्ते ॥४॥ 
ऊर्ध्वमुख धोमुखा भिमुखेः साहाय्यद्भूरोति। एतः 
मिष्टान्ञादि पदार्थाः महाविष्णुमुखे प्रविशन्ति । सब 
देवा ब्रह्मा विष्णुः महेश्वरादयस्तृप्यन्ति ॥१०॥ 


% मन्त्र ऋग्वेद 
अग्निमो डेपुरो हितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ । होतार रत्न 
धातमस्‌ ॥१॥ अग्निः पूर्व भित्र षिभिरीडयोदूतन रतस 
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देवां एहवक्षति ॥२॥ भगिनिना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे 
दिवे । यशसं वीर वत्तमम्‌ ॥३॥ अग्नेयं यज्ञ सध्वरं 


विश्वतः परिभूरसि । स इह्‌ वेषुगच्छति ॥४॥ अग्नि- 
होताकविक्र तु: सत्यश्चित्रश्न वस्तमः देवोदेवेभिरागमद्‌ ।५। 
यदंगदाशुषे त्वमग्नेभद्रं करिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमं गिरः ।६। 
उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषाबस्तधियावयम्‌ । नमोभरंतए- 
मसि ॥७॥ राजंतमध्वराणां गोपामृतस्यदो दि विम्‌ वर्ध- 
मानंस्वेदमे ॥८॥ स नः पितेव सुनवे अग्नेसुपायनोभव 


सचस्वा नः स्वस्तये ।।ॐ॥ 
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£ वेदा के मन्त्र % 


ओ३स्‌ शक्तो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयं मा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः ॥। १॥ 


ओम्‌ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म बदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि 
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु 
मामवतु वक्तारसु ॥२॥ 


यथे मां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्म 
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राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥३॥ 

ओस्‌ वसोः पवित्रमसि शतधारं बसोः पवित्रमसि 
सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण 
शतधारेण सुप्बा कामधुक्षः ॥४॥ 

ओम्‌ सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया 
इन्द्रस्यत्वा भागएसोमेना तनच्मि बिष्णो हृव्य रक्षा ५ 

ओम्‌ विश्वानि देब सवितदुरितानि परासुव । 
घ<ूब्रं तच आसुव ।।यञ्जु०॥ 

ओम्‌ भुभुवः स्वः। तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ चतुषु वेदेषु 

समानो मन्त्रः ॥ 
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ओं अग्नये स्वाहा ॥ -॥ ओं सोमाय- स्वाहा ॥२॥ ओं 
प्रजापतये स्वाहा ।।:।। ओं इन्द्राय स्वाहा ॥४॥। 


ओं सूर्य्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य्यः स्वाहा ॥१॥ ओं सूर्य्यो 
वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥२॥ ओं ज्योतिः सूर्य्यं सूर्य्यो 
ज्योति स्वाहा ।३। ओं सजुदुर्देवेन सवित्रा, सजूरुषसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः सूर्योवित्तु स्वाहा ॥४॥ 

ओं अग्निर्ज्यो तिज्योतिरग्नि:ः स्वाहा ॥ १।। औं अग्नि- 
वेर्चो ज्योतिवंचंः स्वाहा ॥२॥ ओं अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्नि: 
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स्वाहा ॥ ॥ ओं सजूद्देवेन सवित्रा, सजू रात्येन्द्र वत्या । १ 
जुषाणों अग्निवेत्तु स्वाहा ।।४॥ 
ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥१।। ओं भुवर वायवे 
ऽपानाय स्वाहा ॥२॥ ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ।।३॥ 
ओं भूभु वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 
स्वाहा ॥४॥ ओं आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूभुः वः स्वरों 
स्वाहा ॥४॥ ओं यां मेधां देवगणां पितरश्चोपासते । तया 
मामद्य मेधयाऽनने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥६॥ ओं विशवानि 
. देव सवितदु रितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव, स्वाहा 191 
| ७ ७७ 


|| 
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श्री गुरु जम्भेश्वराय नमः 
१ झाब्दवाणी_प्रारम्भ % 


शब्द [१] 
_ औज्म्‌ शुरु चीन्दो गुरू चीन्ह 
` पुरोहित! गुरू मुख धर्म बखाणी॥ जो 
गुरु होयूबा सहजे शीले शब्दे नादे 
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वेदे।तिहिं गुरु का ग्रालिकार पिडाणी ॥ 
i बव दरशण जिहिं क रूपण थापण, 
संसार बरतण निज कर थरप्या। सो 
गुरू प्रत्यक्ष जाणो ॥ जिहिं के खर 
तर गोठ निरोत्तर वाचा। रहिया रुद्र 
समाए ॥ गुरु आप संतोषी अवरां 
पोखी । तंत महारस बाणी ॥ के के 
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अतलिया बासण होत हुताशण । तामें 
खीर ढुहीज॥ रसूवन गोरस घीय न 
लीयं। तहां दूध न पाणी॥ गुरु ध्याईयेरे 
ज्ञानों तोड़त मोहा । अति खुरसांणी 
बीजत लोहा ॥ पांणी डल तेरी खाल 
पखाला। सतगुरु तोड़े मन का साला॥ 
सतणुरु है तो सहज पिाणी। कृष्ण 
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चरित विन काचे करवै रह्यो न रहसी 
पांणी # ॥१॥ 
शब्द [२] 
ओश्म मोरे छाया न माया लोही 
न मॉस । रक्‍त न धातँ, मोरे माई 
न बापूं। आपण आए, रोही न राप 
कोपे न कलाएँ, दुःख न सरापँ ॥ 
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अलोई । त्यँइ तलोई । ऐसा 
न कोई जपां भो सोई ॥ जिहिँ जपे 
ग्रावागवण न होई॥ मोरी आद न 
जाणत । महीयल धवा बखाणत ॥ 
उरध ढाकले तसू । आद अनाद तो 
हम रचीलो हमे सिरजीलो से कोण॥ 
म्हे जोगी के भोगी के अल्प अहारी 


६ 7072० 0/ Ave Sef RH ond १९१७० 
ज्ञानी के ध्यानी, के निज कर्म धारी ॥ 
जर सोखी क पोखी। केजलबिंबधारी दया 
धम थापले निज बाला ब्रह्मचारी ।२। 
शब्द [३] 
आश्म मार अंग न अलसी तेल 
न्‌ मलियो । ना परमल पीसायों ॥ . 
जीमत पीवत भोगत बिलसत दीसां : 
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। नांही। म्हापण को आधारू ॥ अड़सठ 
1 तीरथ हिरदा भीतर । बाहर लोका 
। चारू नान्हामोटी जीया जँणी। एती 
सास फुरतं सारू॥ बांदर क्यू एक 
| भणीजे। जिहिँ के पवन पिराणों ॥ 
। आलासूका मेल्है नाहीं। जिहिँ दिश 
` : करे मुहाणां ॥ पापे गुन्हे वीहे नाही 
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रीस करे रीसाणों॥ बहली दोरे लावण 
७ हारू । भाब जाए में जाए ॥ न तू 
76 सुरनर, न तू शंकर। नतूरावन 

राणों ॥ काचे पिंड अकाज चलावे, 

महा अधूरत दाणों ॥ मोरे छुरी न 

पारू लोह नसारू न हथियारू। सूरज 

को रिप बिहंडा नाहीं, तातें कहां 
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1 उठावत मारू॥ जिहिँ हाकणडी बलद 


जू हाक न लोहे को आरू ॥३॥ 
शब्द [४] 
ग्रोश्म जद पवन न होता पाणी 
न होता । न होता धर गणारू ॥ 
चंद न होता सूर न हाता। न हाता।गग 
दर तारू । गऊ न गोरू माया जाल 
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न होता न होता हेत पियारू॥ 
माय न बाप न बहण न माई साखन 
सण न होता। न होता पख परवारू॥ 
लख चोरासी जीया जूणी न होती । 
न होती बणी अठारा भारू॥ सप्त प- 
ताल फूणीद न होता। न होता सागर 
' सारू॥ अजिया सजिया जीया जणी 
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न्‌ होती । न होती कुडी भरतारू ॥ 
अर्थ न गर्थ न गर्व न होता। न होता 
तेजी तुरंग तुखारूं॥ हाट पटण बाजार 
न होता। न होता राज दवारू॥ चाव 
न चहन न कोह का बाण न हाता । 
तद होता एकनिरंजन शंभर, क होता 
धंधू कारू॥ बाद कदो की पूछे लोई 
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॥ जुग छत्तीस बिचारू॥ ताइ परेरे अवर 
बत्तीसू । पहला अंत न पारू ॥ म्है 
तदपण होता अब पण जाडे, बल्ञ २ 
हॉयसा कह कद कद का करू 
विचारू ॥४॥ 
शब्द [५] 
. ओम्या लो अपरंपर बाणी । 


oA HY क्त 


ह क ० वसजन अतसा दा पद १00 
ग्हेजपां न जाया जीऊं॥ नव अवतार 
नमोनारायण । तेपण रूप हमारा 
थीयू ॥ जती तपी तक पीर ऋषेश्वर। 
कांय जपीजे तेपण जाया जीऊ॥ 
खेचर भूचर सेत्रपाला परगट गुप्ता। 
कांय जपीजे तेपण जाया जीऊ ॥ 
वासग शेष गुणिंदा फुणिंदा । कांय 
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जपीजे तेपण जाया जी ॥ चौपट 
जगनि बावन बीरूँ । कांय जपोजे 
तेपण जाया जीऊं। जपां तो एक 
निरालंभ शिंश । जिहिं के माई 
न पीऊ॥ न तन रक्त न तन धातं । 
न तन ताव न सीऊं ॥ सर्व सिरजत 
मरत बिवरजत। तासन मूलज लेणा 
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विल 


कोया ॥ अइयालों अपरपर बाणी । 
ग्हे जपां न जाया जीऊ॑ ॥५॥ 
शब्द [६] 
ग्रोश्‍म भवन २ ग्हे एकाजोती । 
चुन लीया रतना मोती ॥ ग्हे खोजी 
थापण होजी नाहीं । खोज लहां पुर 
खोज ॥ अल्लाह अलेख अडाल 
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अजोनि स्वयंभू । जिहिं का किसा | 
बिनाणी। म्हे सरे न बेठा सीख न पूछी। 

0 निरत सुरत सब जाणी ॥ उतपति । 

' हिंदू जरणा जोगी । किरिया ब्रामण | 
दिल दरबेसां। उन मुन मुल्ला अकल | 
मिसलमानी॥६॥ ` 
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००५०५० हद मम की ती 
शब्द [७] 

३म्‌ हिंदू होय के हरि क्य ता 

_ जंप्यो। कांय दृहदिश दिल पसरायों॥ 

.. सोम अमावस आदितवारी । कांय 

काटी बन रायों॥ गहण गहंते। बहण 

| , व्हते ॥ निर्जल ग्यारस मूल बढ्तै । 

कायरे मुरखा ते पालग सेज निहाल _ 


eR YR क RR 12.22, 220: (0 
बिलाई ॥ जादिन तेरे होम न जापन | 
तपन किरिया। जान के भागो कपिला 
गाई ॥ कूडतणो जे करतब कीयो। 
नातें लाव न सायों॥ भूला प्राणी आल 
बखाणी । न जंप्यो सुर रायों ॥ छंद 
कहां तो बहुता भावे। खरतर को 
पृतियायों । हिव की बेलां हिय न. 
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किकवा 
जाग्यो । शंक रहो कदराया ॥ ठाढ़ी 
बेला ठार न जाग्यो। ताती बेलां 
तायों॥ बिम्बै बेलां विष्णु न जंप्यों। 
ताडे का चीन्हों कछु कमायों॥ अति 
आलस भोला वै भूला, न चीन्हो 
सुरराया॥ परब्रह्म को सुध न जाण। 
तो नागे जोग न पायो ॥ परशुराम क 


kul Ke 
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अर्थ न मूवा । ताकी निश्चे सरी न | 


® कायां ॥७॥ 
शब्द [८] 

ˆ ओम्‌ सुएरे काजी सुणरे झुर्लां। | 
सुएरे बकर कसाई ॥ किणरी थरपी 
वाली रोसो। किएरी गाडर गाई॥ सूल 
चुभीजं करक हुहेली। तो है है जायो | 
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जीव न घाई॥ थेतुरकी छुरकी मिस्ती 
दावो । खायबा खाज अ्रखाजँ ॥ चर 
फिर आवे सहज दुहावे। तिसका खीर 
'हलाली॥ जिसके गले करद क्यू सारो। 
ये पढ़ सुण रहिया खाली ॥५॥ 

शब्द [&] 


ओम दिल सावत हजकाबों 
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नेडे । क्या उल्बंग एकारो ॥ भाई | 
नाऊ बलद पियारो। ताक गले करद 
क्यू सारो ॥ बिन चीन्हें खुदाय 
बिबरजत। केहा मुसलमातो॥ काफर | 
सुकर होयकर राह णुमायो । जोय २ 
गाफल कर घिगाणों॥ ज्यं थे पच्छिम 
दिशा उलबंग एकारो। भलजे यों | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


DigiiZed ०५ ११० शंडिद्ष्यांणी'पर्नफरमसेगार ०१५ ९००१०० २३ 
चीन्हो रहमाणों ॥ तो रूह चलंते 
पिएड पड़ ते॥ आवे भिस्त बिमाणों।। 
. चढ़ २ भीते मडी मसीते। क्या 
. उलबंग पुकारो ॥ काहे काज गऊ | 
बिशासों। तो करीम गऊ क्यू चारी॥ | 

लीय इश्व दहियू। काही लीयो 
घीयँँ महियू' ॥ काही लीयू हाड 


__ मासू । काही लीयू खतू रूहियू ॥ 
डी सुएरे काजी सुणरे मुल्लां। यामे कोण 
/ भया मुरदारू ॥ जीवां उपर जोर 
` करीजे। अंतकाल होयसी भारू ॥€॥ | 
शब्द [ १०] 
ओश्म विसमित्ला रहमान रहीम! _ 
जिहिके सदके मीना भीन॥ तो. 
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भेटीलो रहमान रहीम। करीम काया 
दिल करणी ॥ कलमा करतब कोल 
| कराणों। दिल खोजो आ म ir 
. तझ्या मुसलमाणों। पीरां पूरपां ज 
ल । क चा हम 
दिल लिल्ला तुम दिल लिल्ला। 
` रहम करे रहमाणों ॥ इतने मिसले 
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२६ मीम 

चालो. मीयां । तो पावो. भिस्त ' 

इमाणां ॥१०॥ 

Me 
शब्द [ ११ ] 


` ओश्म्‌ दिल सावत हज कांबो 
नेड़े । क्या उल्लबंग पुकारो ॥ सीने - 
सरवर करो बंदगी । व निवाज 
गुजारो॥ इंहि हेड हरदिन को रोजी। . 
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` तो इसही रोजी सारो ॥ आप खुदाय- | 
बंद लेखो सांगे॥ रे बिनही गुन्हे जीव | 
कयं सारो ॥ थेतक जाणां तकपीड न 
। जाणों । बिन परचें बाद निव 
` एजारो॥ चर फिर आवे सहज हुहाव। 
| 
| 


|| 


| जिसका खीर हलाली ॥ तिसके गले 
करद कयं सारो। थे पढ सुण रहिया 


kul Ke 
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खाली॥ थे चढ़ २ भीते मड़ी मसीते। 
क्या उलबङ्ग पुकारो॥ कारण खोटा 
करतब हीणा । थारी खाली पड़ी 
निवाजूं॥ किहिं ग्रोज तुम धोवो आप। 
किहिं ओज तुम खंडा पाप ॥ किहिं 
ओज तुम धरो धियात । किहिँ ओज 
चीन्हों रहमान ॥ रे मुल्ला मन माहि 
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| 
| 
| 
। 
यू 
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मसीत निवाज गुजरिये । सुणता ना 


क्या खरे पुकरिये॥ अलख न लखियो 


. खलक पिछाण्यो । चांम कटे कया 


हुइयो ॥ हक्क हलाल पिछाण्यों नाहीं। 
तो निश्चे गाफल दोरे दीयों ॥११॥ 
शब्दे [१२] 


आशम्‌ महमद २ न कर काजी | 
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महमद-का तो विषम बिचार ॥ 
महमद हाथ करद जो होती । लोटे 
घड़ी न सारू ॥ महमद साथ पयंबर 
सीधा । एक लख असी हजारू ॥ 
महमद मरद हलाली होता । तुम ही 
भए मुरदारू ॥१२॥ | 
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शब्द [१३] 
ओश्म कांयरे मुरखा ते जन्म 
गुमायों॥ भु य भारी ले भारू ॥ जा- 
दिन तेरे होमने जापने तपने किरिया। 
गुरू न चीन्हों पंथ न पायां अहल 
गई जमवारू ॥ तांती बेला ताव न 


` जाम्यो। ठाढ़ी बेला ठारू ॥ बिंब 
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बेला विष्णु न जंप्यो। ताते बहुत 
भई कसबारू ॥ खरी न खाटी देह 
बिणाठी । थीर न पवना पारू ॥ 
श्रहनिश आव घटती जावे । तेरे 
स्वास सबी कसवारू॥ जा जन मन्त्र 
विष्णु न जंप्यो । ते नर कुबरण 
कालू ॥ जा जन मन्त्र विष्णु न 
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जंप्यो । ते नगरे कीर कहारू ॥ जा 
जन मंत्र विष्णु न जंप्यो । कांध सहे 
दुख सारू ॥ जा जन मन्त्र विष्णु न 
जंप्यो । ते घण तण करे अहारू ॥ 
जा जन मन्त्र विष्णु न जंप्यो। ताको 
लोही मांस बिकारूं॥ जा जन मन्त्र 
विष्णु न्‌ जंप्यो । गावे गाडर सहरे 
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सूवर जन्म २ अवतारू ॥ जा जन 
मन्त्र विष्णु न जंप्यो। ओडां के घर 


पोहण होयसी पीठ सहे हुख थारू ॥ ˆ 
जा जन मन्त्र विष्णु न जंप्यो। राने |. 


बासो मोनी वेसे, हके सूर सबारूं ॥ 


जा जन मन्त्र विष्णु न जंप्यो । ते. 
अचल उठावत भारू ॥ जा जन 
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मन्त्र विष्णु न जंप्यो। ते न उतरिबा 
पारू ॥ जा जन्‌ मन्त्र विष्णु न 
जंप्यो । ते नर दोर घुप अधारू ॥ 


` तातें तंत न संत न जड़ी न बूटी । 


डंडी पड़ी पहारूं ॥ विष्णु न दोष | 
किसो रे प्राणी । तेरी करणी का 
उपकारू ॥१३॥ 
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हक मा 
शब्द [१४] 

ओश्म मोरा उपख्यान वेटू' % 

कण तत भेटू । शास्त्रे पुस्तके 
 लिखणान जाई॥ मेरा शब्द खोजो! ' 
. झ्य शब्दे शब्द समाई ॥ हिरणा 
दोह क्यूँ हिरण हतीलँ। कृष्ण चरित 

बिन क्यूँ बाघ बिडारत गाई॥ सुनहीं 
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सुनहां का जाया । सुरदा बघेरी बघेरा 
न होयबा ॥ कृष्ण चरित बिन | 
सीचाण कबही न सुजीऊ ॥ खर का 
शब्द न मधुरी बाणी ॥ कृष्ण चरित 
बिन, श्‍वान न कबही गहीरूँ॥ सु डी 
का जाया मु डा न होयबा । कृष्ण 
चरित बिन्‌, री कही न सुचीजू) 


0000 बा 
बिल्ली की इन्ट्री संतोष न होयबा । 
कृष्ण चरित बिन, काफरा न होयबा 

1 / लीलू ॥ गुरगी का जाया मोरा न 

` होयबा । कृष्ण चरित बिन, भाकला 
न होयबा चीरू ॥ दंत बिवाई जन्म. 
न आई॥ कृष्ण चरित बिन, लोहे पड़ 
न काठ को सुलू । नीबड़िये नारेल | 
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३६ | 
न होयबा । कष्ण चरित बिन, बिरे | 
न होयबा हीरूं॥ तू बण नागर बेलन | 
होयबा । कृष्ण चरित बिन, बाँचली “ 
न केली केलू। गऊ का जायाखगा | 
न होया । कृष्ण चरित बिन, दया ) 
न पात भील ॥ सूरी का जाया 
हस्ती न होयबा । कृष्ण चरित बिन, 
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ओला कही न एरू ॥ कागण का ' : 
जाया कोकला न होयबा कृष्ण । 
॥/ चरित बिन, बुगली न जनिबा हंसू॥ : 
` ज्ञानी क हृदय प्रमोद आवत। ' ` 
अज्ञानी लागत डांसू ॥१४॥ | 
mr | 
ग्रारेम सुरमा लेणा भीणा शब्दूँ। ' ` 
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व्हे भुल न माझ्या थूलू ॥ सो पति 
बिखा सींच प्राणी । जिहिका मीठा 
भूल समूल ॥ पाते भरला सूल न. 
खोजे। सीचो कांय कु सूलँ॥ विष्णु २ 
भण अजर जरीजे । यह जीवन का 
मूले ॥ खोज प्राणी ऐसा बिनाणी । 


' केवल ज्ञानी ॥ ज्ञान गहीरू । जिहिँ 
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के गुएऐ न लाभत देहू' ॥ शुरू गेव 
गरवा शीतल नी । मेवा ही अति 
मेऊं॥ हिरदै मुक्का कमल संतोषी । ' 
टेवा ही अति टेउँ॥ चड़ कर बोहिता ; 
भव जल पार लंघावे। सो गुरु खेवट ! 
खेवा खेटू ॥१५॥ षः 
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शब्द [१६] 

ते ओम्‌ लोहे टता कंचन घड़ियों। 
। षड़ियों ठाम छुठाऊं॥ जाटा हूता पात 
` करीलू । यह कृष्ण चरित परिवाणों ॥ 

॥ बेडी काठ संजोगे मिलिया । सेवट 
ट खेवा खेह' ॥ लोहा नीर किसी बिध 
' तरिबा । उत्तम संग सनेडं ॥ बिन 
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किरिया रथ बेसैला । ज्यू' काठ ' 
डर संगीणी लोहा नीर तरीलू ॥ नांगड 
भांगड मूला महियल। जीव हते मड | 
खाईलो ॥१६॥ 

शब्द [१७] 
ग्रोश्‍म मोर सहजे सुन्दर लोतर 
बाणी। ऐसो भयो मन ज्ञानी ॥ तया 
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` सासू' । तइया मासू'। खत्‌ रूहीयूं॥ 


खीर नीरू' । ज्यू कर देख्‌ । ज्ञान 
अदेसू'। भूला प्राणी कहे सो करणो॥ 


` अह अमाणो । तत समाणो । अश्या 


लो म्हे पुरष न लेणा नारी ॥ सो दत 
सागर सो सुभ्यागत । भवन २ 


` मिखियारी॥ भीखी लो मिखियारी लो। 
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जे आदि परमतंत लाधो ॥ जाके : 
बाद बिराम बिरांसो सांसो। ताने ! 
_ कोन कहसी साल्ह्या साधु ॥१७॥ : 
शब्द [१८] र 
 ओस्म जां कुघ्न २ जां कू न 
जाणी । नाकुड २ तां कुष्ठ जांणी॥ 
वाकुढ २ अकथ कहाणी। नांकुढ २ 
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अमृत बाणी ॥ ज्ञानी सोती ज्ञानी 
न॑ रोवत । पढ़िया रोवत गाहे ॥ केल 


करन्ता मोरी मोरा रोवत। जोय २ ॥ 


पगां दिखाही ॥ उरध खणी मन. 
उनमन रोवत । सुरखा रोवत धाही ॥ 
मरणत माघ संघारत खेती । के के 

अवतारी वत्‌ राही ॥ जडया बू टी 
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१ जे जग जीव। तो बेदा क्यं मर 


Sia ५४। 


नाही ॥ खोज पिरांशी ऐसा बिनाणीं। 
बुगरा खोजत नाहीं ॥ जां कुड होता 


ना कुड होयसी । बल कुछ होयसी 
ताह ॥१८॥ 


Al ५२ 0०2 


शब्द [१६] 


शम्‌ रूप अरूप रमू', पिणे. 
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ब्रह्मणडे। घट ्रघट रहायों॥ अनन्त 
जुगा में अमर भणी जु । ना मेरे 
| पिता न मायों ॥ ना मेरे माया न 
` छाया। रूप न रेखा । बाहर भीतर 
अगम अलेखा॥ लेखा एक निरञ्जन 
लेसी । जहां चीन्हों तहा पायो ॥ 
` अड्सट तीर्थ हिरदा भीतर। कोई २ 
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गुरुमुख बिरला न्हायों ॥१९॥ 
शब्द [२०] | 
ओश्म जां जां दया न मया। 
तां ता बिकरम कया॥ जां जां आवन 
बेसू'। तां तां सुरग न जेसू' ॥ जां जां 
जीव न जोती। तां तां मोखन सुक्की॥ 
जा जा दया न धमू। तांतां बिक" 
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कू ॥ जां जां पाले न शीलू। तांतां 


कर्म कुचीलू ॥ जां जां खोज्या न 
मूल्‌ । तांतां प्रत्यक्ष थूलं ॥ जां जाँ 
मद्य नभैदू। तो सुरगे किसी उमेदव ॥_ 
जां जां घमण्ड स घमण्ड । ताक 
तावन छायाँ। सूते सास नसायो॥२०॥ 


"ग क ककमत 
शब्द [२१] 

ओम्‌ जिहिँ के सार असारू । 
पार अपारू। थाघ खअथाधू । उमण्या 
समाधू॥ ते सरवर कित नीरू। बाजालो 
भलबाजालो । बाजा दोय गहीरू ॥ 
एकण बाज नीर बरसे । दूजे मही 
बिरोलत खीरू ॥ जिहिँ के सार 
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ग्रसारू । पार अपारू ॥ थाध 
ग्रथाधू' । उमग्या समार्घ ॥ गहर 
गंमीछ' । गगन पयाले॥ बाजत 
नादू' माणक पायो फेर लुकायो। _ 
नहीं लखायो॥ हुनियां राती बाद 
बिवाटू' । बाद बिवादै दांणू खीणा ॥ 
ज्यं पहपे खाणा भंवरी भंवरा । भाव 
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जाण म जाण पिराणी॥ जोले कारिप 
जंवरा । भेर बाजातो एक जोजनो ॥ 
अथवा तो दोय जोजनो । मेष 
बाजातो पंच जोजनो ॥ अथवा तो 
दश जोजनों । सोई उत्तम लेरे 
प्राणी ॥ जुगां जुर्गाणी सत करि 
जांणी | गुरू का शब्द ज्यं बोलो 
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मींणी बाणी ॥ जिहि का दूरा हूत 
टूर सुणीजे। सो शब्द गुणा कारू । 
गुणा सारू बले अपारू ॥२१॥ 

शब्द [२२] ॥ 

म्र लो लो रे राजिदर राया। 
बाजे बाव सुवायों ॥ आमै अमी 
` झुरायों । कालूर्‌ करसण कीयाँ ॥ 
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नेपे कळू न कीयों। अइया उत्तम 
खेती ॥ को कोइमृत रायो। को 
को दाख दिखायों॥ को को ई त 
उपायों । को को नीब निबोली । को र 
को ढाक ढकोली ॥ को को तृषण 1 
तृंबण बेली। को को आक अकायों॥ " 
को को कळू कमायों। ताका मूल ' 
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` कुपूलू ॥ डाल कुडालू । ताका पात 
कुपात ॥ ताका फल बीज कुबीजूं । 
तो नीरे दोष किसायों ॥ क्यूं क्यूं । 
भएभागे उणा ।क्यू क्यू कर्म 
बिट्टंणा ॥ को को चिड़ी चमेड़ी । को 
को उल्ल आयों॥ ताक ज्ञान न 
` जोती । मोच न एक्ली ॥ याके कम 
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इसायों। तो नीरे दोष किसायों ॥२२॥ 
शब्द [२३] 
ओश्म साल्हिया इवा मरण भय 
भागा । गाफिल मरणं घणा डरे ॥ 
सतयुरू मिलियो सत पंथ बतायो । 
भ्रान्त चुकाई | मरणे बहु उपकार | 
कर । रतन काया सोभंति लाभे । पारं 
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Dtzoa by A व कद भे मो. 
गिरांये जीव विर ॥ पार गिराये सनेही 

करणी । जंपो विष्णु न दोय दिल 
करणी । उपो विष्णु न निंदा करणी। 
मांडो कांध विष्णु के सरण ॥ अतर 
बोल करो जे साचा । तो पार गिराय 
गुरू की वाचा ॥ खणा ठवणा चतरा 
भवणां। ताहिं परे रे रतन काया 4 ॥ 
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_ लाभे किले विचारे। जे नवीये नवणी. 
खवीये खबणी, जरिये जरणी । करिये 
करणी ॥ तो सीख हवां घर जाइये। ' 
रतन काया सांचे की होली ॥ गुरू 
प्रसादे केवल ज्ञाने। धर्म अचारे। शीले | 
संजमे । सतगुरू तूठे पाइये॥२३॥ | 
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शब्द [२४] 
ओम्‌ आसण वेसण कूड कपट्टण। 
कोइ कोइ चीन्हत वोजू बाटे ॥ बोजू | 
` बाटे जे नर भया। काची काया | 
छोड केलाशे गया ॥२४॥ 
शब्द [२५] 


ओश्म राज न भूलीलो। राजेन्द्र 
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हुनी न बघे मेरू॥ पवणा झालं बी खर 

/ जला। धु वर तणाजे लोरू ॥ वोलस 
आमै तणा लहलोरूं । आडा डम्बर 
केती बार बिलञम्बण यो संसार अनेहँ॥ 

थूला प्राणी विष्णु न जंप्यो । मरण 
विस्तारो केटूं ॥ म्हां देखंता देव दां 
सुर नर खीणा। जंबू मंथे राचि १ 
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रहिबा थेह' ॥ नदिये नीर न डीलर 
पाणी । धू'वर तणा जे मेह ॥ हस 
उडाणो पंथ बिलंब्यो। आसा सास 
निरास भईलो ॥ ताठे होयसी रड 
निरंडी देड' । पवणा भोले बीखर 
जेला गेण बिलंबी खेटूं ॥२५॥ 
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शब्द [२६] | 
ओश्म घण तण जीम्या को 
गुण नाहीं । मल भरिया मण्डारू ॥ | 
आगे पीडे माटी मूले । भला बहैज | 
मारू घणा दिना का बड़ा न कहिबा।. 
बड़ा न लंधिवा पारू ॥ उत्तम कुली | 
का उत्तम न होयबा। कारण किरिया ' 
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सारू॥ गोरख दीठां सिद्ध न होयबा 
पोह उतरबा पारू ॥ कलजुग बरत 
चेतो लोई । चेतो चेतण हारू ॥ सत 
गुरु मिलियो सत पंथ बतायो । श्र 
चुकाई बिदगाराते उदगा गारू ॥२६॥ 
शब्द [२७] 


रमर पढ कागल वैदू शास्त्र 
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६६ गब्दवाणी जम्भसागर 
शब्द । पढ़ सुन रहिया कछु न ` 
लहिया॥ तुगरा उमग्या काठ पसाए 
कागल पोथा ना कुठ थोथा। ना 
कुछ गाया गीऊ॥ किण दिश आवे 
किण दिश जावे । माई लखेन पी 
इंडे मध्ये पिंड उपन्ना॥ पिँडा मध्ये. 
बिंब उपन्ना। किए दिश पेठा जीऊ ॥ 
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` हुंडा मध्ये जीव उपन्ना॥ सुएरै काजी 


। 
५2) 


सुएरे छुरला । पीर ऋषीश्वर रेमस 
वासी तीरथ बासी किण घट पठा 
जीडं॥ कंसा शब्दे कंस लुकाई । 
बाहर गई न रीऊं ॥ छिण आवे षिण 
बाहर जाये । रुत कर बरसत सौङ। 
सोवन लंक मंदोदर काजे । जोय २ 
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॥ भेद विभीषण दीयों। तेल लियो खल 
चोपे जोगी । तिहिंको मोल थोडेरी 
/ कीयाँ। ज्ञाने ध्याने नादे बेदै जे नर 
लेणा।तत भी ताही लीयो ॥ करण 
दधीचि सिवर बल राजा। हुई का फ 
लीयों ॥ तारादै रोहितास हरिचन्द। 
काया दशबन्ध दीयों॥ विष्णु अजेप्या _ 
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| जनम अकाश्थ । आके डोडा खीपे 
` फृल्लीयो ॥ काफर बिबरजत रुहीयूं। ॥ 
सेत्‌ भांतू बहु रंग लेणा। सब रंग | 
। लेणा रूहीयुं॥ नानरे बहु रंग न राच 
म्‌ काली उन कुजीङं ॥ पाहे लाख 
। मजीठी राता। मोल न जिहिँ का 
|. रूहीयं॥ क ही वो ग्रह ऊथरि 
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आव । शतानी साथे लीयों ॥ ठोठ 
गुरू वषी लीपति नारी । जद बंके 
जद बीरू ॥ अमृत का फल एक मन | 
रहिबा । मेवा मिष्ट सुभायों॥ अशुद्ध 
पुरुष वृष लीपति नारी । बिन परचे 
पार गिराय न जाई ॥ देखत अन्धा 
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सुणता बहरा । तासा कछ न बसाई 
॥₹७॥ 

शब्द [२८] | 

ओश्म मच्छी मच्छ फिरे जल | 
भीतर तिहिं का माघ न जोयबा ॥ 
परम तंत हे ऐसा । आठै उखार न 
ताठे पारू ॥ ओवड़ बेवड कोई न 
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थीयों। तिहि का अन्त लहीबा कंसा॥ : 

ऐसा लो भल ऐसालो। भल कहो न| | 
हा गहीरू ॥ परम तंत के रूप न 

रेखा | लीक न लेट खोज न खेटर ॥ 

वर्ण बिबरजत । भावें खोजो बांवन 

बीरू ॥ मीन कापंथमीनही जाप । ' 

नीर सुरंगम रहीयँ॥ सिध का पंथ ' 
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` कोई साधू जाणत । बीजा बरतत 
बहियों ॥२८॥ 
ॐ इलोल सागर % 

| | शब्द [२४] 2 
[| ओश्म गुरू के शब्द असंख्य 
। प्रबोधी । खारसमंद परीलो॥ खार- 
। समंद परे परेरे। चोखंड खारू पहला 
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अन्त न पारू ॥ अनन्त कोड शुरू 
को दावण बिम्बी । करणी साच 
तरीलो ॥ सांझे जमा सबेरै थापण । 
गुरु की नाथ डरीलो ॥ भगवां टोपी 
थल शिर आयो । हेत मिलाण : 


करीलो ॥ अंबाराय बधाई बाजे। 
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हृदय हरि सिंवरीलो ॥ कृष्ण मया | | 
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चोखंड कषाणो। जम्बू दीप चरीलो॥ 
जम्बूदीप ऐसो चर आयो। इस 
कन्दर चेतायो॥ मान्योशील हकीकत 


` जाग्यो। हक की रोजी धायों॥ ऊनथ 
` नाथ कुपह का पोहमा आंण्या। 
। पोहका धुर पहुंचायों ॥ मोरे धरती 
` व्यान बनृस्पूत्रि बासो.। अजू मंडल 
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ळायों॥ गीठू मेर पाशे परवत | 
मनसा सोड तुलायों ॥ ऐजुग चार 
छतीसां ओर ठतीसां । आश्रा ब 
अंधारी, म्हे तो खड़ा बिहायां। 
तेतीसां की बरग बहाम्हे। बारां काज 
. आयों॥ बारा थाप घणा न ठाई 
. मतांतो डीले २ कोड रचायां॥ * 


kul Ke 


® ही 
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ऊंचे मण्डल का रायों। समन्द 


` बिरोल्यो बासग नेतो । मेर मथांणी 


थायां ॥ ससा अजुन सार्‍या कारज 


` सारयो। जद म्हे रहस दमामा बायो॥ 


फेरी सीत लई जद लंका। तद म्ह 


` उथे थायों॥ दह सिर का दश मस्तक 


द्या । बाण भला निरतायों ॥ महे 
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खोजी थापण होजी नाही । लह १ 

खेलत इडायां ॥ कंसा सुरस ज 

रमिया । सहजे मन्द हरायों ॥ कृत 

कु वारी कर्ण समानो । तिहिंका पोह 

पोह पडदा छायों॥ पाहे लाखमजीठी 
` पाखो। बन फल राता पींझू पाणा 
` -कै रंग धाया तेपण चाखन चाख्या 


| 
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` भाखन भाख्या। जोय २ लियो फल 
। फल केर रसायों॥ थे जोग न जोग्या 
। भोग न मोग्या न चीन्हे। सुर रायो ॥ 
¦` कण बिन कूकस कांय पीसी। निश्च 
|. सरी न कायों ॥ म्हे अबधू निर पख 
। जोगी । सहज नगर का रायों ॥ जो 
। ज्यूआ सो त्यू थरपां साचा घसत 


४ 
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| 
भायों ॥ मोरे मनही मुद्रा तनहीं ` 
कंथा । जोग मारग सहडायों ॥ सात । 
शायर रहे कुरले कीयों । ना में पीया 
न रह्या तिसायों ॥ डाकण शाकण . 
निंद्रा खुध्या। ये म्हारे तांबे कूप ' 
द्विपायों ॥ म्हारे मनही मुद्रा तनही | ` 
कंथा । जोग मारग सह लीयां॥ ` 
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| | दाकण शाकण निद्रा खुध्या। ऐ मेरे 
| मूल न थीयों ॥२९॥ 

| कुंचीवाला--शब्द [३०] 

| | शम आयो हकारो जीवड़ी 
। बुलायो । कह जिवड़ा के करण 
| | कमायो ? थरहर कप ।जवड़ ड 

` उत माई पीव न कोई बोलं ॥ सुकरत 
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साथ सगाई चाले। स्वामी पवणा 
पाणी नवण करंतो॥ चंदे सूरे शीस 
निवन्तो। विष्णु सुरां पोह पूछ लहन्तो। 
इहि खोटे जन मन्तर स्वामी । 
अहनिश तेरो नाम जपंतो ॥ निगम 
कमाई मांगी मांग । सुरपति साथ 
सुरासू रंग॥ सुर पति साथ सुरां सू' मेलो. 


kul Kangri Collect 
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निज पोह खोज ध्याइये॥ भोम भली 
कृषाण भी भला। बूठो है जहां 
बाहिये॥ करषण करो सनेही खेती । 
तिसिया साख निपाइये ॥ लुएचुए 
लीयो मुरा तब कोयो ॥ कण काज 

डगाहिये ॥ कणतुस भेड़ होय 
नवेडो। णुरुमुख पवण उडाइये॥ पवणा 
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डोलेतुस उडेला। कण ले अर्थ लगाइयो 
यू क्यू भलो जे आप न जर्यि॥ 
रा अजर जराइये॥ यू' क्यू' भलो | 
जे आप न फरिये । अवरां अफर 
फराइये ॥ यू क्यू' भलो जे आप न. 
डरिये। अवरां अडर डराइये॥ यू क्यु 


मलो जे आप न मरिये। अवरां मारण ' 
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` घाइये॥ पहले किरिया आप कमाइये। 
_ तो ओरान फरमाइये॥ जो कुड कीज 


माणे पहले। मत भल कहि मर 


` जाइये॥ शोच स्नान करो क्यूं नाही । 


जिवडा काजे न्हाइये ॥ शच स्वान 
कियो जिन नाहीं । होय भंतूला 
बहाइये ॥, शील, बिवरज़ित जीव 


शब्दवाणी जम्भसागर | 
हृहेलो । यमपुरी ये संताइये ॥ रतन 
काया मुख सूवर बरगो । अबखत 
झखे पाइये ॥ सवामण सोनो करणं. 
पाखो । किए पर वाह चलाइये॥ 
एक गऊ ग्वाला ऋषि मांगी । करण 
पसरो किए सुरह सुबच्छ हुहाइये ॥ 
करण पूखो किन कंचन दीन्हो। राजा 


` कवन कहाइये ॥ रिण क्रध्ये स्वामी 
` करण पाखो । कुण हीराडसन एला- 
` इये ॥ किहिं निश धर्म हुवे छुर री । 
` सुर की समा समाइये ॥ जे नविये 
` नवणी खविये खवणी। जरिये जरणी। 
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करिये करणो । तो सीख हुयां घर 
जाइये॥ अहनिश धम हुन घर पूरो । 
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सुर की सभा समाइये ॥ किहिं गए 7 
बिदरो पार पटुंतो । करण फ : 
बसाह्ये ॥ मन सुख दान जुदीन्ही । 
करणे । आवागवण जु आइये ॥ गुरु 1 
मुख दान जु दीन्ही बिदरे । सुर की 
सभा समाइये॥ निज पोइ पाखी पार 
असी पुर । जाणी गीत बिवाह, ' 
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| गहये ॥ भरमी भूला बाद विवाद । 
अचार बिचार न जाणत स्वाद ॥ 
| कीरत के रंग राता मुरखा मन हठ 
- मरे। ते पार गिराये कित उतरे ॥३०॥ 
| | शब्द [२१] 
[ आश्म सल मूल सींचो रे प्राणी । 
रे | ज्यू' का भल बुद्धि पारव ॥ जामए 
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पणौ जम्भसागर 
मरण भव काल जु च्क। तो आवा - 
गवण न आवै॥ भल मूल सं'चो रे ; 
प्राणी । ज्यू तवर मेलत डालू ॥ ; 
हरि परिहरिकी आए न मानी। झ्या : 
झूल्या आल ॥ देवा खेवा टेव न न जांणी।  । 
न बंच्या जम काल भरले प्राणी बिष्ण . 
न जंप्यो बूल न खोज्यो । किण 
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| जोया डालू ॥- बिन रेणायर हीरे 
! नीरे। नग न सीपे तके न खोला 
। नालू'॥ चलन चलंते। वास ब्त । 

जीव जिवंते ॥ सास फुरत काया 

। निविंती। कांय रे प्राणी विष्णु न घाती 
» मालू ॥ घडी घटंतर पहर पटतर । 

( | रात दिनंतर.).मास. पखंतर । चिए 


Digitized by Arya 5, tion Ch d eGangot! 
१२ शब्दवाणी जम्भसागर 


ओल्हरबा कालू ॥ मीठा झूठा मोह | 
बिटंबण । मकर समाया जालू ॥ 
वही को बाइंदो बाजत लोई। घड़िया 
मस्तक तालू ॥ जीवां जूणी पड़ | 
प्रासा । ज्यू सवर मच्छी मच्या 
जाजू ॥ पहले जिबड़ो चेत्यो नाही। | . 
अब उडी पड़ी पहारू॥ जीवर [पंड 
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र ' बिडोडो होयसी । ता दिन थाक रहे 
। सिर मारू ॥३१॥ 


i शब्द [३२] ॥ 1 
5 | रश्म कोड गऊ जे तीरथ दानों । 
॥ पंच लाख तुरङ्गम दानों। कण कचन | 
।। | पाट पटंबर दानों । गज गेंवर हस्ती | 
ट| सति बल दानों॥ करण दधीच सिर | 
Mee ET ` 


; ६९०० ०४५ ^१० अयणी जस्भतारर।१०09190/ ० हिचा | 
बल राजा। श्री राम ज्यू बहुत क| | 
आचारूं ॥ जां जां बाद बितरादी अति । 
अहंकारी लबद संवादी | कृष्ण चरित | 
बिन नाहि उतरिबा पारू ॥३२ | 
शब्द [३३] 
ओश्म कवण न हवा कवण १ : 
होयसी । किए न सह्या हुख & ॥ | 
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कवण न गड्या कवण न जासी । 
कवण रहा संसारूँ॥ अनेक २ चलंता 
दीठा। कलि कामाणस कोन बिचारू॥ 
जो चित होता सो चित नाहा। मल 


` खोटा संसारू॥ किसकी माई किसका 


भाई । किसका पख परवारू॥ भूली 
दुनिया मर २ जावे। न चाँन्दा 


kul Ke Coll 


नै Corres ey १५१ वचा Mr १0०9० | 
करतारू॥ विष्णु २ तू भण रे प्राणी। 

बल २ बारम्बारू ॥ कसी कसबा 
भूल न बहवा। भाग परापति सारू ॥ 
गीता नाद कवीता नाऊ रङ्ग फटा 
रस टारू॥ फोकट प्राणी सरसे मुला! 
भल जे यो चीन्हा करतारू ॥ जामए 
मरण बिगोवो चूके । ngs काया ले 
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क अ. काया ० 


| 
[ 


| | नो पन्नों दधू दहीयू' । घीऊ मेउ 


| 
| 
| ॥३३॥ 


| 


- | ग्रोश्मफु रण फु हरे कृष्ण माया! 
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पार पहुँचे । तो आवागवण निवारू 


शब्द [३४] 


घण बरसंता सरवर नीरें॥ ७. 
तिरन्तै तीर। जेतिस मरे तो मरियाँ॥ 
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टेङजे लाभंता। भूख मरे तो जिवनही ३ 
बिन सरियों ॥ खेत मुक्क ले कृष्ण £ 
अथों। जे कंध हरे तो हरियों॥ १ 
विष्णु जपन्ता जीम जु थाके । तो 
जीभड़ियां बिन सरियू ॥ हरि १| ` 
करता हरकत आवे। तो ना पछतावी ' 
करियों॥ भीखी लो भिखियारी लो।| ' 
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| 


जे आदि परमतत लाधो ॥ जाके बाद 
| विराम बिरांसो सांसो। ताने कोण 
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कहसि साल्हिया साधो ॥३४॥ 


शब्द [३५] 


` ' ओम्‌ बल २ भणत व्यास । 


saa) AS Soa)  ठिलमममा (२7०६... ७४० पण पा 


| आय । बलर भई निरासू ॥ गत मे 
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नाना अगम न आसू ॥ नाना उदक 
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पडी परासू। जां जां गुरू न चीन्हा॥ 
तया सीच्या न मूल । कोई २ 
बोलत थूल ॥३५॥ | 
शब्द [३६] | 

ओश्म काजी कथे कुराणों। 

न चीन्हों फरमाणां॥ काफर शू 
भयाणों। जइया गुरू न चीन्हा ॥ 
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। तझ्या साच्या न मूलू । कोई २ 
२ बोलत थूलू ॥३६॥ 

शब्द [३७] 

। ओश्म लोहा लंग लुहारू । 
॥ ठाठां घड़े ठठारूं ॥ उत्तम कर्म 
त. कुम्हाछ' । ज्या गुरू न चीन्ही ॥ 
॥ तइया साच्या न मूल । कोई २ 
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बोलत थूलू ॥३७॥ Ee 
शब्द [३८] 
ओश्म रेरे पिंड स पिंटू । निरघन| 
जीव क्यू खंडू ॥ ताडे खंड विह 
घड़ीये से घमंड ॥ अइया पंथ 
कुपंथू । जया शुरू न चीन्हा ॥ 
तद्या सीच्या न मूलं । कोई २ 
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` बोलत थूलं ॥३८॥ 


शब्द [३६] 
१,  ओश्म उत्तम संग सुगू । 
॥ उत्तम रंग सुरंग ॥ उत्तम लंग 
1 सुलंगू। उत्तम ढंग सुड ॥ उत्तम 
२ जंग सुजंगू । तातें सहज सुलीलूं ॥ 
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सहज सुपंथ । मरतक मोच दवारू 
॥३९॥ 
शब्द [४०] 

ओश्म सप्त पताले तिह तृलोके। 
चवदा भवने गगन गहीरे॥ बाहर 
भीतर सर्व निरंतर। जहां चीन्हों तहाँ 
सोई ॥ सतणुरू मिलियों सतपंथ. 
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बै बतायो । भ्रांत चुकाई । अवर न 
` बुभबा कोई ॥४०॥ 
| शब्द i १] 
| ओश्मसुण राजेन्द्र। सुण जोगेन्द्र । 
र॒सुण शेषिन्द्र । सुण सोफिन्द्र ॥ सुण 
दा चाचिन्द्र । सिद्धक साध कहाणी ॥ 
थ| फू'ठी काया उपजत विएसत। जा 
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जा नकला. । 
जां बुगो थिती न जाणी ॥४॥ | 
शब्द [४२] Er 

श्म आयसां काहे काजे खेह 
भकरूड़ो । सेवो भूत मसांणी ॥ 
घड उध बरसत बहु मेहा । तिहिंमा 
कृष्ण चरित बिन पड़ यो न पड़सी 
पाणी॥ योगी जंगम नाथ दिया. | 
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| 
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` संन्यासी ब्राह्मण ब्रह्मचारी ॥ मन हट 


` पढ़िया पंडित । काजी मुलां खेल 
आपद वारी ॥ निश्चै कायू वायो 
' होयसें । जे गुरु बिन खेल पसारा ॥ 
| शब्द [४३] 

। रश्म ज्यू' राज गए राजिन्दर 
। भूरे। खोज गए ने खोजी ॥ लाब 


| gri Collection, Hari 


००५ वु मी गम्भसीगरे  "” | 
मुई गिरहायत भूरे । अरथ बिहंणा र 
लोगी । मोर झडे ळसाएभी भूर । ' 
बिंद गए ने जोगी॥ जोगी जंगम जपि- * 
या तपिया । जती तपी तकपीरू ॥ : 
जिहिं तुल मूला पाहण तोले। तिहि । 
तुल तोलन हीरू ॥ जोगी सोता | 
जुग जुग जोगी । अब भी ज. 
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` सोई॥ थे कान चिरावो चिरघट 
` पहरो । आयसां यह पाखंड तो जोग 
.. न कोई॥ जटा बधारो जीव सिंधारो। 
ग्रायसां इहि पाखंड तो जोगन 
होई ॥४३॥ 


शब्द [४४] 


| ओश्म खरतर भोली खरतर 
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कंथा। कांध सहे इख मारू जोगतणी | : 
थे खबर न पाई । कांय तज्या घर । 
बारू ॥ ले सुई धागा सीवण लागा। ' 
करड कसीदि मेखलीयों॥ जड़ जटा- 
धारी लंघे न पारी । बाद बिबादि. 
बेकरणो॥ थे बीर जपो बेताल थिया 
वो। काय न खोजो ततकणो॥ आयी | 

os 
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| डुंडत इंड घु'उत सु इ । मु उत माया 
मोह किसो॥ भरमी बादी बादै भला । 
। कांय न पाली जीव दयां ॥४४॥ 

न | शब्द [४५] 

`` ओश्म दोय मन दोय दिल सिंधी 
-| न कंथा। दोय मन दीय दिल पुलीन । 
|' पंथा ॥ दोय मन दोय दिल कही न | 
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११२ 

कथा । दोय मन दोय. दिल सुणी न | 

कृथा॥ दोय मन दोय दिल पंथ ` 

हुहेला । दोय मन दोय दिल शुरू व, ' 

चेला ॥ दोय मन दोय_दिल बंधी न| ' 

बेला। दोय मन दोय दिल सन ` 
| 
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हुहेला ॥ दोय मन दोय दिल्लसुई 1 | 
धागा । दोय मन्‌ दोय दिल भिड़ गै 


114 ए) 


। 
| 
ब 
न 
न 
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| ०8 
भागा ॥ दोय मन दोय दिल भेव न 


भेऊ। दोय मन दोय दिल. टेव न 
टेऊ॥ दोय मन दोय दिल केल न 


` कैला । दोय मन दोय दिल सुरग न 


मेला ॥ रावल जोगी तांतां फिरियो। 


` ग्र चीन्हें के चाह्यों ॥ काहे काजे 


दिशावर खेज्ञो। मन हठ सीख न 
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कायों ॥ थे जोग न जोग्या भोगन्‌ 
भोग्या। शुरू न चीन्हां रायो ॥ कण 
विण कूकस कांयें पीसो । निश्चय 
सरी न कायों ॥ विण पायचिये पग | 
हुख पावे। अबधू लोहे दुखी सकायों। 
पारत्रह्म की सुद्ध न जांणी। तो नागै. 
गग न, पायों ॥४५॥ ...... 


| तानी? २२५ | 
न| शब्द [४६] fg 
ए. श्म जिहिं जोगी के मनही 
ग. सुद्रा । तनहीं कंथा पिंड अगन 
ग. थंभायों॥ जिहिँ जोगी की सेवा कीज। 
॥ पैँठो भव जल पार ल॑घाव ॥ नाथ 
गे कहाये मर मर जावे । सेक्यू नाथ 

| कहावे ॥ नान्हीं मोटी जीवा ज्‌ णी। 
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निरजत सिरजत फिर फिर पूठा | 


आवै ॥ हमहीं रावल हमहीं जोगी । 
हम राजा के रायां ॥ जो ज्यू आ 


न करतब लावां बारू ॥ जीव तड 


सो त्यं थरपां। साचां पू' सत मार्यो॥ 
पाप न ठिपां एण्य न हारा । करा. 


को रिजक न मेटू' । मूवां पर्थ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar EE 
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` साख ॥ दोरे भिस्त विचाले उमा | | 
। मिलिया काम सवारू ॥४६॥ | 
। | शब्द [४७] 
| 
| 


। श्रोश्म कायाकंथामनजोग्रटो! 
सींगी सास उसासू'॥ मन मग राखले 

` कर कृषांणी | यू म्हे मया उदास ॥ 
| हॅमही जोगी हमहीं जती । दमी 
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सती हमहीं राख बा चीतू ॥ पंच ' 
पटण नव थानक साध ले। आद. : 
नाथ के भक्‍तू' ॥४७॥ ॒ 


शब्द [४८] 

रम्‌ लक्ष्मण २ न कर | [| ` 

म्हारे साधां पड़ बिराऊं॥ लक्ष्मण सो. 
जिन लंका लीवी रावण मारयो 


Gurukul ९ Col 
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एसो कियो संग्राम ॥ लक्ष्मण तीन 
युवन को राजा। तेरे एक न गाऊ ॥ 
लक्ष्मण के तो लख चौरासी जीया 
जूणी । तेरे एक न जीऊ॥ लम 
तो गुणवतो जोगी। तेरे बाद विराउ॥ 
लच््मण का तो लक्षण नाहीं । शीस 
किसी बिधु नाइ ॥8८॥ 


Gurukul Kang 


r= 
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झव्द [४८] 
ओम्‌ अबश् अजरा जार ले। 
ग्रमरा राख ले। राख ले बिन्द की 
धारणा ॥ पताल का पाणी अकाश 
कू चदायले । मेटले शुरू का 
द्रशणा ॥४९॥ 


kul Ke 


| 


( 
३ 
( 
र 
ब 
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शब्द [५०] 

। ओश्म तझ्या सांसू तड्या मासू । 
।। तया देह दमोई ॥ उत्तम मध्यम 
ये जाणीजे?। बिवरस देखो लोई ॥ 
`` जाके बाद विराम बिरांसो सांस । 
। सरखा भोला चाले । ताक भीतर 
। बोतल कोई ॥ जाके बाद विराम 


rukul Kangri Collection, Ha 


। 
| 
| 


EUG Gangot 
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बिरांसो सांसो भोलो भागो । तावे 
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खुदायबंद जाग्यो । सब दिल जाग्यो 
सोई ॥ जो जिदो हज काब जाग्यी। 
ल सिर जाग्यो सोई ॥ नाम विष 


मूले होत न होई ॥ दिल २ आए | 


के मुसकल घाते। ते काफर सेतानी। 
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हिंदू होय कर तीरथ न्हावे । [१९ 
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' भराव । तेपण रह्या इवांणी ॥ जोगी 
` होय के मू'ड सु डावे कान चिरा । 


गोरख हटडी धोके। तेपण र्या 


| इवांणी॥ तुरकी होय हज काबो थोक! 
` भूला मुसलमाणी॥ के के पुरुष श्वर 
' जागेला । थल जाग्यो निज बाणी ॥ 


हि के नादे वेदे. शीले शब्द । 


| Kangri Collection, Harid 
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लक्षणे अंत न पारू ॥ अंजन माहि 
निरंजन आते । सो गुरू लब्मए 
कारू ॥५०॥ 
ह शब्द [५१] 
आश्म सप्त पताले भु'य अतर 
अंतर राखिलो। म्हे अटला ग्रटलू॥ | पृ 
अलाइ श्रलेख अड़ाल अजूनी सि 
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पवन अधारी पिंडजल्‌॥ काया भीतर 
माया आरडे । माया भीतर दया 


आढे ॥ दया भीतर छाया जिहिकै । म 


छाया भीतर बिंब फलू ॥ पूरक एर 
पुर ले पौए। भूख नहीं अन जीमत 


| कोण | धरू ९ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पि क्न) 
शब्द [५२] 

'प्रोश्म मोह मण्डप थाप था 
ले। राख राख ले। अधरा धरू 
आदेश बेसु ॥ ते नरेसू । ते नरां अपर 
पार ॥ रण मध्ये से नर रहियों । तै 
नरा अडरा डुरू॥ ज्ञान खड़गू जथा 
ES नाती हाथे। कोण होयसी हमारा रिपू॥५२ 
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शब्द [५३] 
१. ओम्‌ गुरू हीरा बिणजे लेहम 
रू बेट । गुरु ने दोष न देणा ॥ पवणा 
प | पाणी जमी मेहूं। मार अठार परत 
रेह' ॥ सूरज जोती परे प्रेरे । एती 
था| गुते शरण ॥ केती पवली अरु जल 
२ || किलो बिम्बा । नवसे नदी निवासी नाला 


-0. पडना Cole Kangri Collection, Haridwar 


किक उनका 
12. एती जरणा॥ कोड निनाणँ 
राजा भोगी । गुरु के आखर कारण 
जोगी ॥ माया राणी राज तजीलो। 
गुरु भेटीलो जोग सभीलो । पिंड | 
देख न करणा॥ कर कृसाणी बेफायत 
संठो । जो २ जीव पिंडे नीसरणा। 
आदे पहलू घड़ी अढाई। स्वे पहुंता 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रि हिरणा ॥ सुरां पुना तेतीसां 
मेलो । जे जीवन्ता मरणों ॥ के के 
जीव कुजीव। कुधात कल्लोतर बांणी। . 
बादीलो हंकारी लो ॥ वेभार घणाले 
मरणो॥ मिनखा रे ते सूते सोयो खल 
खोयो । जड़ पाइन संसार बिगोयो॥ 
निरफल खोडू भिरांति ति भूला । आस. | । आस 


ngri Collection, Haridwar 
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Digitized by Arya 5: Gangotri 
शब्दवाणी जम्भसागर 


किसी जामरणो॥ वेसाही अंध पड़ यो 

गलफध। लियो गल वंध युरुबर जंत ॥ 

हेल श्याम सुन्दर के टोटे । पारस 
तरणो । निश्चे बेह पड़ लो 

पालो । गोवल बास जू करणो ॥ गो 

वल वास कमाय ले जिवड़ा। सो 
सुरगा उर लहणा ॥५२॥ 


| शब्दवाणी जम्भसागर १३१ 
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यो ओश्म अरण बिवांशे खि भांणे 
देव दिवांशे । विष्णु पुराए ॥ बिंबा 


॥ ध्या) सूर उगाणे । विष्णु बिवाऐ 
तो कुष्ए पुरांणे। कांय झंख्यो तें आल 


पिराणी ॥ सुर नर तशीं सबैरु । 
इंडो फूटो बेला बरती । ताळे इई बेर 
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"टु मोह मालमा | 
अबेरू' ॥ मेरै परे सो जोयण बिंग 
लोयण । पुरुष भलो निज बांणी | 
बाकी म्हारी एका जोती । मनसा 
सास बिबांणी । को अचारी अचार 
लेणा। संजमे शीले सहज पतीना। 
तिहिं अचारी ने चीन्हत कौए। 
है ला सहजे चूके आवागवण ॥५४। 
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बा शब्द [५५] 

॥ दशम रण घटिये क खोज फर 

सा न्ता । सुण सेवन्ता खोज हस्ती को र 

रै | पायो॥ ल॑कडिये को खोज फिरंता। सुए 

॥ सेवन्ता खोज सुरह को पायो ॥ म 

[1 | थड्यि केगंढ खणंता सुण सेवन्ता। | 

" लाधो थान्‌ सुथानो॥ शाषडिये को |. 
MND as 


शि 11" शो 
घाट घडन्ता घुण सेवन्ता । कंचन 
सोनो डायो ॥ हस्ती चड़न्ता गेंवर 
गुड़न्ता । सुणह सुणहां श्र कत. 
कायों ॥५५॥ 
शब्द [५६] 

आशम कुपात्र कू दान जु दीयो। 

शत रण अधेरी चोर जु लीयो॥ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Coll Harid 
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3 शब्दवाण अन्तत SNA 
चोर” ज"लेकर”साखर' “यद्वयो । 
कह जिवड़ा तें केनें दीयों॥ दान सु 
पाते बीज सुखेते। अश्त लं फूलीज।॥ 
काया कसोटी मनजो गूटो। जाए 
ठाकए दीजे ॥ थोडे माहि थोडर! दीजे! 

होते नाह न कीजे ॥ जोय २ नाम 
) ` विष्णु के बीजे । अनन्त गुणा लिख 


0. ८८-90. रति कता Kangri Collection, Haridwar 
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लीजें ॥५६॥ 
शब्द [५७] 
ओश्म अति बल दानो सब 
£ । गऊ कोट जे तीरथ दानी । , 
बहुत करे अचारू॥ ते पण जोय २ | 
पार न पायो। भाग परापति सारू! 
घट ऊध बरषत बहु मेहा। नीर थयो | 
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शब्दवाणी जम्भसागर 
पण टॉल को हसी रजी वीन 
सो। विष्णु सभा मह लाणो॥ तिणही 
तो जोय २ पार न पायो। अध विच 
रहीयां डालू' ॥ जपिया तपिया पाह 
बिन खपिया। खप २ गया इवाणी ॥ 
तेऊ पार पहुंता नाहीं । ताकी धोती 
ही अस्मानी ॥५७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collect as 3. क ही Haridwar । 
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शब्द [५८] 

ओरम्‌ तउवा माण इयाधन 
माण्या। अवर भी माणत माणू ॥ 
तउवादान जू कृष्णी माया। ओर भी 
फूलत दानो । तउवा जाण जू सहस्र 
कूमया ओर भी कूमत जाणो ॥ 
तउवा बाणज सीता कारण लक्ष्मण 


1 1. हि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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खेच्या । ओर भी खैचत बाणों॥ 
जती तपी तकपीर ऋषीश्वर । तोल 
हा शेतानो ॥ तिए किए खेच न 
सके। शिक्षु तणी कमाएू॥ तेऊ पार 
पहता नाहों। तेकीयो आपो भाणा॥ 

| तेऊ पार पहंता नाहीं । ताकी धोती | 
अस्माएो) बारां काज हरकत | 
शी 
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आई । अध बिच मांड्यो थांशो ॥ 
नारसिंह नर नराज नरवो । सुराज 
सुरवो॥ नरां नरपतिं। स॒रां सुरपति॥ 
ज्ञान न रिंदो। बह गुण चिन्दो॥ पहलू 
प्रह्ादा आप पतलीयो। हूजा काज 
काम बिटलीयो ॥ खेत मुक्क ले पंच ' 
ean. i ॥ सो प्रहलांदा गुरु की वाचा | 
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| जाता? crcoceen 
बहियों । ताका शिखर पारू ॥ 
| | ताको तो वेकु ठे वासो । रतन कायादे 
। | सांप्या छलत भण्डारू ॥ तेऊ तो 
। उखारे थाणो । अई अमाणो । तत 
। 


4 $ 
1, पा आएर 


समाए । बहु प्रमाणी ॥ पार पहुंचए 
हारा । लंका के नर शूर संग्रामे घणा 
be ॥ काले काने भला तिकट । 
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पहले जूमया बाबर भाट ॥ पड़ ताल | 
समंदा पारी । तेऊ रही या लंक दवारी॥ | 


खेत मुक्कले सात करोडी । परशुराम 
के हुकम जे पूवा ॥ सेतो कृष्ण 
पियारा । ताको तो वकु ठे वास्तौ ॥ 
रतन काया दे सोप्या लत भंडारू। 
हळ. ee तो उरवारे थाणो ॥ अई 
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 ग्रमाणो। पार पहुंचन हारा॥ काफर 
खानो बुद्धिमराडो । खेत पक्क ले 
तव करोडी राव युधिष्ठिर ॥ सेतो 
कृष्ण पियारा । ताको तो बेकुण्ठे 
बासो ॥ रतन काया दे सोंप्या डलत 
भंडारू । तेऊ तो उरवारे थाणी ॥ 
| ई अमाएो....बह.परमाएो । पार 
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पहुंचन हारा ॥ वारा काज हरकत 
आई। ताते बहुत भई कसवारू ॥५८॥ | 
शब्द [५८] 
ओश्म पढ़ कागल वेदू शास्त्र 
शब्दू । भला भूले झंख्या आलू ॥ 
' अहनिश आव घर्ती जावे । तेर | 


| ०४५४०१ १) ^तकदषणीः अभ्र 2१५ ०००१३०४५ 

1 | सास सत्री कसवारू ॥ कड्या चन्दा 
कृया सुरू । कड्या काल बजावत 
तूरूं ॥ उद्ध क चन्दा निरधक सूरू । 
पुन घट काल बजावत तूर ॥ ताठ 
| बहुत भई कसवारू । रक्तस बिन्दु 
प्रहस निन्हु । आप संहे तेपण बूम, 
(ई गवारू _॥५९॥ RE 
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[६०] 

ग्रोशम एक हुख लच्मण बध 
हइ्यों । एक दुख बूढ़े घर तरणी 
अइयों ॥ एक दुख बालक की मां 
पुइयों। एक हुख ओळ को जम 
| सेल अन्त नाहं सरती ॥ एक दुख तूट सं व्यवहारू ' 
तेरे लक्षणे अन्त न पारं ॥ संद १ 


| शब्दवाणी जम्भसागर 

शक्ति भार। कते परशुराम का 
धनुष जे पहयों॥ कते दाव कुदाव न 
जाण्यो भइयू' । लक्ष्मण बाण जे 
दहशिर हइयों ॥ एतो कूक हमें नहीं 
जाण्यो। जे कोई जाएं हमारा ताऊ ॥ 
तो लक्ष्मण ले वैकुण्ठे जाउ । तो 
। बिन ऊभा पह प्रधानो॥ तो बिन सूना 
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त्रिय्ववन थानो । कहा हओ जे लंका 
लहयो॥ कहा इश्रो जे रावण हइया । 
कहा ह्रो जे सीता अइयां ॥ कह 
करूं गुणवन्ता मइयों । खल के साट 
हीरा गइयो ॥६०॥ 


शब्द [६१] 


0० RT ७९५५ 


ओश्म केवे कारण किरिया चूक्यो। | 
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त 


0192९५ ०५ ^ वाशी? मभ्क्षसा पारा 110 ९००१०।१४६ 
aN 


केतें सुरज सामो थूक्यो ॥ कते उभे 
कांसा माज्या । केत छान विणूका 
खैंच्या॥ केते ब्राह्मण निवत बहीड्या। 
केते आवा कोरम चोरया॥ केते बाडी 
का बन फल तोड या। केते जोगी का 
खप्पर फोड या ॥ कते ब्रह्मणं का 
` | वागा तोड़ या। केते बेर विरोध धन 
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लोड या ॥ केते सूवा गाय का बच्छ 
बिलोड़ या । केते चरती पिबती गउ 
बिडारी॥ केतें हरी पराई नारी । कत 
सगा सहोदर मारया ॥ केतें तिरिया 
शिर खड़ग उभार्‍या। कैत फिरते 
दातण कीयो ॥ केतै रण में जाय दो. 
दीयो ।, कतै वाट कूट धन लीयो | ।_ केतें वाट कूट धन लीयो । 


kul Ke 0 


शव्दवाणी जम्भसागर १५१ 


किसे सरापे लंद्मँ हई 1६१ 


| शब्द [६२] 

३ | ओश्म नामें कारण किरिया हे 

। चूक्‍यों । नामें सूरज साम्हा 

1 | शक्यो ॥ नामें उभे कांसा मांड्या । 

नामें छान तिणूका खच्या ॥ नामें 
7. ब्राह्मण निवत बहोड या । नाग आवा! 
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कोरंभ चोर्‍या ॥ नामें बाडी का वन 
फल तोड़ या। नामें जोगी का खप्पर 
फोड़ या ॥ नामें ब्राह्मण का तागा 
तोड्या । नामें वेर बिरोध धन 
लोड या॥ नामें सुवा गाय का बच्च 
विद्योड़ या। नामें चरती पिवती ग 

Bouin 7100 ॥ नामें हरी पराई नारी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 


रता, “सं नि िाांभगमाण।। 
Re २ a ण्थ्य्श्ु जन हल she, See झ- । 


शब्दबाणी जम्भसागर 
j Foundation Chennai an 


१५३ 
नामें सगा सहोदर मारिया ॥ नामें 
तिरिया सिर खडग उमार्‌या । नाम 
फिरते दातण कीयो ॥ नामें रण में 
जाय दों दीयों । नाम बाट कुट धन 
लीयो॥ एक जू ओगुण रामे कायां । 
| अण हतो मिरघो मारण गयो ॥ दूजा 
ही रामे कीयो । एको दोष 
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अदोपा दीयों॥ बनखंड में जद साथर 
सोहयों । जद को दोष तदो को 
होड्या. ॥६२॥ ही 
शब्द [६२ KE | 
ओम्‌ आतर पातर राही सक्मए 
मेल्हा मंदिर भोयो ॥ गढ़ सनी 
तेपण मेल्हा। रहा बड़ा सी जोयी ॥ 
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रात पड ता पाला भी जाग्या! दिवस 
तपंता सुरू ॥ उन्हा ठाढा पवना भी 
जाग्या। घन बरसंता नीरू॥ दुनीतणा 
्रोचाट भी जाग्या। के के बुगरा 
देता गाल गहीरू॥ जिहिँ तन उना 
ओदण ओदां। तिहि ओढेता चीरू ॥ 

हाथे जप माली जपां। तहा जपता 


"५७0१००0 0 या IK: Coll 
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हीरूं ॥ बारा काजे पड्यो विद्योहो। 
संभल २ झूरू ॥ राघो सीता हनवत 
पाखो । कोन बंधावत धीरू ॥ मागर ' 
) मणीयां काच कथीरू' । हीरस हीरा 


` हौरू ॥ विखा पटंतर पडतां आया 
गेज तो दस सर सट | पूर ॥ जे रिण राह सूर 
गहीज | तो सूरस सूरा सूरू । | 
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| शव्दवाणी जम्भसागर 

' हुखिया है जे सुर्खियाँ होप कैसे 
राज गहीरू ॥ महा अंगीठी बिरखा 
ओह्हो । जेठ न ठंडा नीरू ॥ पलंग 

' न पोढण । सेज न सोवण कठ 
रूलंता हीछ' ॥ इतना मोह न मान 
शिक्ष । तहीं तहीं सूमीरू ॥ घोडा 
हक ॥ बाल गुदाई। श्री राम का 
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भाई । गुरु की बाचा बहिया ॥ राधो | 
सीता हनबंत पाखो। इख सुख कापू 
कहियो ॥६३॥ 


[६४] 

ओऽ में कर भला मांड पिराणी। 
काचे फन्ध ग्रगाजू' ॥ काचा कध 
ais. मीक गल जायसें। बीखर जला राजा 
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गड बड़ गाजा कांय बिबाजा । कण 
बिण कूकस कांय लेणा॥ कांय बोलो 
मुख ताजों। भरमी बादी अति अहं 
कारी ॥ लावत यारी । पशुवां पडे 
भिरान्ति॥ जीव विणासे लाहे कारणे। 
लोभ सवारथ खायबा खाज अखाजां॥ 


८ 


Digitized by A dation Ch d eGangotr | 
१६० 1  ”  श्दिवार्णौ जम्भसोगिर ध्या 


खीणा। जिहि का लंका गढ़ था । 
राजां ॥ बिन इस्ति पाखर बिन गज | ! 
गुड़ीयों। बिनहोला डरमा लाकड़ीयो॥ 
जाके परसण वाजा बाज | सो अपर | ' 
पर काय न जंपो हिंदू मुसलमानों ॥ | | 
डर२ जीव के काजें। रावा रका राजा | ' 
सता कालल ॥ रावत राजा खाना खोजा | | ' 
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मीरां सुलकां घंघ फकीरा ॥ घघा 
गुरवां। सुर नर देवां ॥ तिमर जू 
लंगा । आयसां जायसा ॥ साह 
15:00 । मिश्रही व्यास्तां ख्खा 
बिरखां ॥ आव घटंती । अतरा माहे 
कृ'ए विशेधो। मरणत एको माधों॥ 
पशु मुकेरू लहैन फेर । कहे 
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ज मेरू सब जग केरूं ॥ साचे से हर 


करे घएरू। रिण बाएं ज्यू बीखर 
जेला। ताते मेरू न तेरूं ॥ विसर 
गया ते माघू । रक्तं नातं सेतं धातू । 
कुमलावं ज्यू शागं ॥ जीवर पिंड 
विछोवा होयसी । तादिन दाम 


| 


|... गाणी स ल ॥ भ्राडन पेको रती बिसोवी | 
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सीमे नाहां । ओपिंड काम न काजूं॥ 
आवत काया ले आयो थो। जाते सूको 


र 

र = र्थ 

{| जागो ॥ आवत खिए एक लाईथी। 
| 

म 


पर जाते खिणी न लागो ॥ भाग 
परापति कर्मा रेखां । दरणं जबल २ 
माघों ॥ बिरखे पान झडे भाइ 
| nian 1 । तेपण तई न लागू ॥ सेतू 
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दगधू' कवलज कलीयों । कुमलावे 
ज्यू शागू॥ ऋतुबशंती आई। ओर 
 भलेरा शागू ॥ भृला तेण गयारे | 
पर प्राणी । तिहिं का खोज न मात्‌ ॥ | 
~ विष्णु २ भए लई न साई । सुर नर 
ब्रह्मा को न गाई ॥ तातें जंवर बिन | 
काका. लगी भाई। बास बसंते कीवी १ 
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| | क्षमाई॥ जंवर तणा जमदूत दहेला । 
ताते तेरी कहा न बसाई ॥६४॥ 
शब्द [६५] 

ओश्म तउवा जाग ज गोरख 
जाग्या । निरह निरंजन निरह निरालंब॥ 
|| जुग छतीसों एके आसन बेठा बरत्या। 
| सिरः ग्रवर भी अबधू जागतं जागूं॥ तउपा 
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त्यागज ब्रह्मा त्यागा। अवर भी त्यागत 
त्यागृ' ॥ तउवा भाग जो ईश्वर 
)/ मस्तक । अवर भी मस्तक माग । । 


ट्या च 


~) og 


तउवा सीर जो ईश्वर गोरी। अवर भी 
कहियत सीरू ॥ तउवा बीर जो राम 
लक्ष्मण । अवर भी कहियत बीरों । 
हा... 0. पाग जो दश शिर बांधी। 
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शब्दवाणी जम्भसागर १६७ 
। | अवर माँ बयं पगा तउ लाज 
. | जो सीता लाजी । अवर भी लाजत 
। | लाजू' ॥ तउवा बाजा राम बजाया । 
` | अवर बजावत बाजूं॥ तउवा पाज जो 
| 
| 
हा? 0 


सीता कारण लक्ष्मण बांधी । अपर 
भी बांधत पाज ॥ तउवा काज जो 
हनुमत सारा। अबर भी सारत काजू) 
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तउवा खागज जो कुम्भकरण महः | 
रावण खाज्या । अवर भी खाबत 
खागूं। तउवा राज हुयोधन माण्या। 
अवर भी माणत राज ॥ तउवा रागज 
कन्हड़ बाणी। अवर भी कहिये राग॥ 
तउवा माघ तुरंगम तेजी। टट्ट तणा 

भी माघू ॥ तउवा अक हंसा टोली। | 
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` बुगला टोली भी बागू'॥ तउवा नाग 
उद्यावल कहिये। गरुड सीया भी 
नागू ॥ तउवा शागज नागरबेली । 
कूकर बगरा भी शागू ॥ जांजा 
शेतानी करे उफारूं। तां तां महंतज 
फलियों ॥ जुरा जम राचस जरा | + 
” । कश केशी चंडरू ॥ मड | 
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कीचक हिरणाच हिरणाकुस । चक्र 
घर बलदेऊं ॥ पावत बासुदेव 
मंडलीक कांय न जोयबा । इहिं धर 
उपर रती न रहीबा राजू ॥६९॥ 

शब्द [६६] 
ओश्म ऊमाज गुमाज पंज गज 
यारी । रहिया इपदीया रेतन | शैतान की | 
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यारी॥ शैतान लो भल शेतान लो! 
शैतान बहो जुग छायो ॥ शतान की 
कुबध्या न खेती । ज्यू काल मध्ये 
कुर्चीलू ॥ वे राही बे किरियादन्त । 
कुमती दोर जायस । शेतानी लोडत 
| | रलियो॥ जां जाँ शेतान कर उकार 

ki तां महंत न फलियों ॥ नील मध्य 
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कुचील करवा। साध संगिणी थूलूँ॥ 
पोहप मध्ये परमला जोती । यूँ सुरण 
मध्ये लील॥ संसार में उपकार ऐसा! 
ज्यू' घण बरषंता नीरू ॥ संसार में |. 
उपकार ऐसा । ज्यू' रूही मध्ये | - 


a ` ar | 


खीरूँ ॥६६॥ 
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शुक्ल हुंस$ -- शब्द [६७] 
ओश्प श्री गह आल मोत पुर 
पारण भु य नागोरी । म्हे ऊंडे नीरे 
अवतार लीयों॥ अठगी ठंगण। अदगी 
दागण । अगजा गंजण। उंनथ 
नाथन्‌॥ अनू नवावन। काहिं को में 


वाला श्री विष्णु जम्भेश गुरु । 
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खेकाल कीयों ॥ काहों सुरग बुरादे 
देसां। काही दोरे दीयं॥ होम करीलो 

दिन ठावीलो । सहस रचीलो छापर 

y नीवी दूएएरू ॥ गांव सु दरीयो बील 
वलदीयो । इदे मन्दे बाल दीयो ॥ 
जम्हे होता नागो वार्ड । रण थभ 

गढ़ गागरणो॥ कु कु न सोर 
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| प्ररहठ। तिलंग दीप गढ गागरणो । 
|| गढ़ दिल्ली कंचन अर दूणायर । 
` | फिर २ हुनीयां परखे लीयों ॥ थट 
| | भवृणिया अह गुजरात । आबो जाई 
| 

| 


सवा लाख मालवे। परबत मांडू मांही 


ज्ञान कथू । (खुरासाए गढ़ कं ७" | 
| मु गूगल सेड पेरेठयाँ॥ ईडर कोट 
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उजेणी नगरी । काहिंदा सिंधी 
विश्राम लीयों॥ कांय रे सायरा गाजे 
बाजे । घुरे घुरहरे करें इवांणी आप 
बलू ॥ किहिँ गुण सायरा मीठा 
ता। किहिं अवगुण हुओ खार 
खरूँ॥ जद बासग नेतो मेर _ हा त स | | 
समंद बिर गा 


वा षि ००७१३, 
डोहण पाणी पोहण । असुरां बेधी 
करण उलू ॥ दहशिर ने जद वाचा 

दोन्हीं । तद्‌ म्हे मेल्ही अनंत बलू॥ 
दहशिर का दश मस्तक बेद्या। ताए 
वाणु लड़ कलू ॥ साखा बाणू एक 
बखाणू । जाका बहु पराएँ । 

| निश्चय राखी तात बल॥ राय विष्णु 
MSS, 0 


| 
| 
| 
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से वाद न कीजे। कांय बधारो देत्य 

ल ॥ म्हेपण म्हेई थेपण थेई । सा 
पुरुषा की लच्छ कुछं॥ गाजे गुड 
से क्यूँ वीहे । जेमाल जाकी संस 
फण॥ मेरे माय न बाप न बहण १ 
भाई॥ साख न सेंण न लोक जणों॥ 


| 


“i की 


a 


रे, विश्वास बिलम्ब । पर | हैं. ॥ 


Digitized by AYES TAN CRennai and ०0510०0१७९ 
। | शिरांये मात खिणू॥ विष्णु २ तू भण 
[| रे प्राणी | बिष्णु भणन्ता अनन्त 
$ | गुण ॥ सहसे नावें। सह॑से ठावे । सहसे 
| 
। 


गावें । गाजे बाजे । हीरे नीरे । गगन 
1 | गहीरे॥ चवदा मवणे। तिहूं तृलोके । 
। | जम्बू दीपे। सप्त पताले॥ अई श्रमाणो। 
₹ तेत ससाणा । एर फुर्माणो । बह 


(-0. Gurukul Kangri fos Harid 
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प्रवाणो ॥ अड्यां उद्यां निरजत 
सिरजत। नान्ही मोटी जीया जणी। 
एती सास फुरंत सारूँ॥ कष्णी माया 
घन बरषंता। म्हे अगिणि गिण 
फूहारू॥ कुण जाए म्हे देव कुदेवों 
कुज जाण म्हे अलख अमेवों॥ कुए 


जाएं म्हे सुर नर देवों । क्ण जाएं | 


म 
| Digitized by A »शैल्देववेणी"'णर्ज्यींसागेर 0 eGangot १८१ | 


| | म्हारा पहला भेवू' ॥ कण जाएं म्हे 
। | ग्यानी के ध्यानी । कण जाण म्ह 
| | केवल ज्ञानी ॥ कण जाए म्ह ब्रह्म 
' ज्ञानी । कण जाणे म्हे ब्रह्माचारी ॥ 
कृण जाणे म्हे अल्प अहारी । कृण 
जाणे म्हे रुप के नारी॥ कुण जाए 
॥ गहे बाद विवादी । कृण जाणे म्है 
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लुब्ध सवादी ॥ कण जाएं म्हे जोगी |. 
के भोगी । कण जाण म्हे आप 
संयोगो ॥ कण जाण व्हे भावत ' 
भोगी । कण जाणे म्हे लील प॒ती। 
कृण जाणे म्हे सूम क दाता । कुण 
जाए म्है सती कसती॥ आप ही समर 

आपही दाता । आप कुसती आ | 


का ho] Sed] 


| Digi हक. ....... त्यापायी ATARI Rinnai and eoangoti१ «3 
| संती ॥ नव दाण निरवंश शुमाया 
केरव किया फती फती ॥ राम रूप 
कर राक्ष हडिया । बाण क आग 
. वनचर डुड़िया। तद में राखी कमल 
पती ॥ दया रूप म्ह आप बखाणा। 
संहार रूप म्हे आप हती ॥ सोल 
| सहस नव रंग गोपी । भोलम मालम 
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०-० हह क... 
टोलम टालम ॥ छोलम ढाल्म । 
१ सहजे राखीलो म्हे कन्हड़ बालो आप 


जती॥ वोलबीया म्हे तपी तपेश्वर। 
बोलब कोया फती फ़ती ॥ राखण 
मतां तो पडदे राखां । ज्यू दाहै पांत 
वणासपती ॥६७॥ 
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ओश्म वे कंवराई अनंत बधाई । 
वे कंव्राई सुरग बधाई ॥ यह कवराई 
खेह रलाई। हुनीयां रोले कंवर किसी ॥ 
कण बिण कूकस रस बिन बाकस । 
1 | बिन किरिया परिवार किसो ॥ अर 
म | गरथू' साहण थाट । धू वें का लहलार 
| जिसो॥ सो शाङ्ग धर जपरे प्राणी । 
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जिहिं जपिये हव धरम इसो। चलण 
चलंत बास बसंत । जीव जिवंत 
काया नवंती ॥ सास फुरंते किवी न 
कमाई। तातें जंवर बिन डसीरे भाई॥ 
सुर नर ब्रह्मा कोउ न गाई । माय 
न बाप न बहण न भाई॥ इंत न मित 


न लोक जणो । जंवर तणा ज | 


| 0५२०५ ०५ ^7३ददिक्षींगी “अभस भि ०१५ ०७०१३०४ १८७ 
दहेला। लेखो लेसी एक जणो॥६८। 
| शब्द [६८] 

| आोश्म जंबरारे तें जग डांडीलो 

| | देह न जीती जांणो॥ माया जाले ले 
` | जम काले । लेणा कोण समाणों ॥ 
| काचे पिंडे किसी बड़ाई । मालं भूल 
| | ग्रयांशो॥ म्हां देखता द दाण 
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सुर नर खीणा । बीच गया बेराणो॥ 
कु भकरण महरावण होता । अब ली 


जोध अयाणो॥ कोट लंका गढ़ बिषमा । 


होता । कांयदा बस्त गया रावण 
राणो ॥ नोग्रह रावण पाए बन्ध्या। 
तिस बीह सुर नर शंक भयाणो ॥ ले 
जम कालं अति बुधवंतो । हु 


सतत 


| Digitized by Arye GURU EOA BFhnai and 208150 १८९ 
काज लु'भाणो ॥ भरमी बादी अति 
अहंकारो । करता गरब शुमानो ॥ 
तेऊ तो जम काले खीणां॥ थीर न | 
| लाधो थाणो। काचे पिंड अकाज: 

| अफारूँ । किसो पिराणी माणी ॥ 
साबण लाख मजीठ बिशूता । थाथा 
| | बाजर घाणो ॥ दुनिया राचे गाज 
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१ | 2 अल पा हु 


ह i र्बकन. | SE | 
बाजे । तामें कणू न दाणू ॥ हुनियां 
के रंग सब कोई राचे॥ दीन रचे सो 
जाणो ॥ लोही मांस बिकारो होयसी। 
मूर्ख फिरे अयाणों ॥ मागर मणियां 
काच कथीरन राचो । कूड़ा हुनी 
डफाणो ॥ चलन चलन्ते । जीव 


जीवन्त । काया नवती । सास म ॥ 


कांयरे प्राणी विष्णु न जप्यो।कीयो 
कन्धै को तांणो॥ तिहिं उपर आदेला 
जंवर तणा दल । तास कियो सह- 
नाणो॥ ताके शीष न ओढण । पाय 
न पहरणा । नेवा झूल भयाणी ॥ 
धणक न बाण न टोप न अंगा। 
| रादर बगल चुयाणी । साल चग 


८ 
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परत सुबासो। पीवण न ठंडा पांणी॥ 
सेज न सोवण । पंग न पोर | 
छात न मेडी माणो ॥ न बां दइया 
न वां मह्यां । नागड़ दूत भयाणो॥ 
काचा तोड़ नीकुचा भाषे । अघट 
घटे मल माणो ॥ धरती अरु असमात ' 

अगोचर । जाते जीव न देही जाणो) | “| 


902०१ ०/ १० वहिदृकष गी षि १ 70१०0900०0 १६३ 
आवत जावत दीसै नाहों। साचर 
जाय अयाणो ॥ जंवर तणां जमदूत 
दहला । मल बेसैंला माणो॥ ताते 
कलीयर कागा रोलो । सूना रहा 
अयाणों ॥ आयसां जोयसा भएता 
गुणतां । वार महता पोथा थोथा । 
पुस्तक पिया वेद पुराणां भूत परेती 

OM AE ति 


का त | 
कांय जपीज॥ यह पाखण्ड परमाणो 

) कान्ह दिशावर जेकर चालो । रतन 
काया ले पार पहुंचो । रहसी आवा | 
जाणो । तांह परेरे पार गिरायै। | 
ततके निएचल थाणो ॥ सो अपरंपर 
कांय न जंपो । ततखिए लही 

| आफ खानमा रेप | ॥ भल मूल सीचों रे प्राणी! 
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| ज्युँ तरवर मेलत डालू ॥ जइया 
|| आल न सोंच्यो । तो जामण मरण 
|| विगोवो ॥ अहनिश करणी थीर न 
। | रहिबा।न बंच्यो जम कालू॥ कोई २ 
| मल मूल सांची जो । भल तत 
| | बूमीलो॥ जा जीवन की बिधजाणी। | 
| | जीव तडा कछ लाहो होसी | सूबा | 
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न आवत हाणी । ॥६९॥ 
शब्द [७०] 
ओश्म हक हलालू हक साच 
कृष्णों । सुकृत अहल्यो न जाई ॥ | 
भल बाहीलो भल बीजीलो । पवणा 
बाड़ बलाई ॥ जीव के काजे खड़ी ज 


खेती । तामें ले रखवालो ह भाई | 


| 0५२०१ ०५ ^ गीषे १०१ ९९०१३०४ १६७ 
देतानी शेतानी फिरला । तेरी मत 
मोरा चर जाई॥ उन पुन मनवा जीव 
| | जतन कर | मन राखी लो ठाई ॥ 
। | जीव के काजे खड़ो ज खेती । वाय 
| | दवाय न जाई ॥ न तहां हिरणी न 
| | तहां हिरणा । न चीन्हों हरि आई ॥ 
|. न्‌ तहांमोरा न तहां मोरी । न उदर 
Rp ली, 0 


८ 
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चर जाई॥ कोई गुरु कर ज्ञानी तोडत 
मोहा । तेरो मन रखबाखो रे भाई ॥ 
जो आराध्यो राव युदिष्ठिर । सो 
आराधो रे भाई ॥७०॥ 

शब्द [७१] 


ओश्म धवणा धूजे पाहण पूज! 


वेफरमाई खुदाई ॥ गुरु पेने. के पाए ं 
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। देखो लोग अन्यायी ॥ काठी 
कणुजो रूपा रेहण । कापड़ माह 
डिपाई ॥ नीचा पड़ पड़ तानें धोक। 
धीरा रे हरि आई ॥ ब्राह्मण नाऊ 
लाटण रूड़ा। बूता नाऊ कूता॥ व 
अपहाने पोह बतावें । बर जगावे 
॥ सृता॥ भूत परेती जाखा खांणी । यह 
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पाखंड परवाणो॥ बल २ कूकस का 
दत्तीजे ॥ जाम कणँ न दाणू ॥ तेल 
क लीयो खल चोप॑ जोगी । खलपण 
स'घी बिकाणो ॥ कालर बीज न बीज 
पिराणी । थल सिर न कर निंवाणा। 
नीर गए डीलर कांय सोधो । रीता | 


रह्मा इवाणो॥ भवंता ` पिरंता । | 


| Digitized by १०बड्दत्याते साइन and eGangotiR° १ 
फिरता ते भवंता। संडे मसाणे ॥ 
तडे तड गे। पड़े पखांणे। ह्वांतो 
| सिद्धि न काई ॥ निज पोह खोज 
| पिराणी ॥ जे नर दावो डोड्यो मेर 
। | चुकाई। राह तेतीसों की जाणी ॥७१॥ 
[$| शब्द [७२] 
| 


ग्रोश्‍म वेद कुराण कुमाया जाल । 
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भूला जीव कु जीव कु जाणी | 
बसंदर नहीं नख हींरू । धम एर | ' 
सिरजोवे एरूं॥ कलि का मायाजाल | ' 
फिटाकर प्राणी । गुरु को कलम | ' 
कुरांण पिछांणी॥ दीन गुमान करली 
ठाली। ज्यू' कण घाते घुण हांणी। 
साच सिदक शेतान्‌ 


को 11% ( ज्य. 
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तिस चुकाने पांशी॥ भे नर पूरा 
परविण जो हीरा। लेसी जाके हृदय 
लोयण। अंधा रहा इवांशी ॥ निरख 
लहो नर निर्हारी । जिन चोखं 
भीतर खेल पसारी ॥ जंपो रे जिए 
जपे लागे। रतन काया ए कहाणी ॥ 
काहीं मारू' काहीं तारू । किरिया 
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बिटंणा पर हथ सारू ॥ शील दह 
उबारू उन्हे । एकल एह कहांणी॥ 
केवल ज्ञानी थल शिर आयो। परगट ' 
खेल प॒सारी॥ कोड़ तेतीसो पोह रचा 
वण हारी। जयं डक आई सारी ॥७२॥ 


शब्द [७३] 
ओश्मू हरी कंकहड़ी मंडप मैदी | मेडी! 


~! 


Digitized by AAS BREN nna and eGangotiR,०% 
जहां हमारा बासा ॥ चार चक नव 
दीप थरहरे । जो आपो परकासू' ॥ 
गुणियां म्हारा सुगणा चेला । म्हे 
सुगणा का दासू' ॥ सुगणा होय मे 
सुरगे जास्ये । बुगरा रहा निरासू ॥ 
जाका थान सुहाया घर बेकुएठे। 

[य संदेसो लायो॥ अमियां ठमियां 
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२०६ शब्दवाणी जम्भसामर 
इसत भोजन । मनसा पलंग पेज 
निहाल विठायो ॥ जागो जोवो जीत 
न खोबों। बल जासी संसारू॥ मशी 
न भणवा । सुणी न सुणबा ॥ कही | 
न कहवा। खडी न खड़बा ॥रे भरे |. 
कृपाणी। ताके करण न घातो हेली! 

कली काल जुग बरते जेलो 1 सा ताते न्ह 
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। 


सुरां सों मेलो ॥७३॥ 
शब्द [७४] 
` ओद्म कडवा मीठा मोजन भख 
ले। भखकर देखत खीरू ॥ धर 
खरडी साथर सोवण। अहण 
उना चीरू॥ सहजे सोवण पोह का 
| hI । जे मन रहिवा थीरू ॥ सुरम 
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२०८ शब्दवाणौ जम्भसागर 00 
पहेली सांमल जिदड़ा। पोह उतरा 
रू ॥७४॥ 
शब्द [७५ 
ओश्म जोगी रे तू जुगत पिद्ांणी। 
काजी रे तू कलम कुरांशी ॥ गे 
बिशासो कांहे तानी । राम रजा क 


दीन्ही, दानी, कान्हू, चर ख रत | 
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वांनी । निरणुन रूप हमें पतियानीं॥ 
थल शिर रह्या अगोचर बानी । ध्याय 
रे प्र डिया पर दानी ॥ फोटा रे अण 
होता तानी । अलख लेखो लेसी 
जानी ॥७५॥ 


शब्द 


ही 


हा ता चु Dig d by Ary जादी मण्यार oe छत | 
हइये । हरष न खोइये ॥ ज्यू ज्यू 
छ दुनिया करे खुवारी । त्यूं त्यू किरिया 


पूरी ॥ सुग्धां सेती यू' टल चाली । 
ज्यू खड्क पासि धंनूरी ॥७६॥ 
शब्द [७७] 
ओश्म भूला लो भल मूला लो! 
। भला भूल न मलु। जहिं ही | भूल न भूल ॥ जिहिं ठ ठडीये 
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पान न होता । ते क्यं चाहत फूलं ॥ 
को को कपूर घू टीलो । बिन घूटी 
नहा जाणी ॥ सतगुरु होयबा सहजे 
चीन्हबा। जाचंध आल बखांणी ॥ 
ओडी किरिया आवे फिरियां। भ्रांती 
सुरग न जाई॥ अन्त निरंजन लेखो 
| ही । पर चीन्है नही लोकाई॥ कण 


ed FOO + ' ~ Dd 
ooo: 


र न पालात नमान ५०० इप्सा ०१००००१००० 

बिन कूकस रस विन बाकस । बिन | 

किरिया परिवारू ॥ हरि बिन देहं 

क जाणन पावे। अम्बाराय दवारू॥७७॥ 
शब्द [७८] 

ओम्‌ नवे पोल नवे दरवाजा 

अहंठ कोड़रू' रायजड़ी ॥ कांय 


सींचो बनमाली। इंहिं ती. तो मेल 
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पड्सी ॥ सुबचन बोल सदा सुहलाली।- 
नाम विष्णु को हरे सुणो॥ घण तण 
गड़बड़ कायो बायों। निज मारग । | 
तो बिरला कायों ॥ निज पोह पाखो 
पार असी पर। जाए म गाहि मगायो 
गंणो ॥ श्रीराम में मति थोड़ी। जोय 


ह र कण बिए कूकत कार्यों लेणी ॥७८॥ 


२१४ = 'शब्दवाणी जम्भसागर हि. 
) शब्द [७४] 
ओश्म बारा पोल नवे दरसाजी | 
/ राय अथरगढ थीरू ॥ इस गढ कोः 
थीर न रहिंबा । निश्चै चाल गया 
गुरु पीरू ॥७९॥ 


शब्द [ द० ] 


ओश्म जे म्हां पवा रण विग). रेण बिहानै । | 
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तो बरते बिम्बा बारू ॥ चन्द भी 
लाजे सूर भी लाज ॥ लाजे धर 
गएछ ॥ पवणां पाणी येपण लाज 
लाजे बणी अठारा भारू ॥ सप्त 
पताल फुणींदा लाजे । लाज सागर 
खारू ॥ जंबूदीप का लोइया लाज । 


| 10 धवली धार ॥ सिध अर 
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२१६ ००७००००५ ^०बबबाी जज छार, ५ ०००७० Rr ० सतत आधार, | 
साधक पुनिजन लाजे। लाजे सिरजए | ' 
हारू ॥ सत्त र लाख असी पर जपा। 
भले न आव तारू ॥८०॥ 
झब्द [८१] 

ओश्म भल पाखंडी पाखंड मंडा। 
पहला पाप परा छत खंडा॥ जा. 
पाखंडी क नादे वेदे dal ` शब्दे बाजत | 
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. शब्दबाणौं जम्भसागर 
के Digitized by Arya 5: 


| 
पण ता पाखंडी ने चांन्हत कौए। 
जाकी सहज चूक आबा गोण ॥८१॥ 


शब्द [८२] 
गोरम्‌ अलख २ तू अलख न र 
लखणा। तेरा अनन्त इलोलू ॥ का 
सी तेरी करणी पूजे। कोण सै तिहिं 


१ 
1 पतूलू ॥८९॥ १ 
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शब्द [८३] 
ओश्म जो नर घोड़े चढ़े पागन 
बांधे । ताकी करणी कोण बिचारू। 
शुचियारा होयसी आय मिलसी । 
कड़ा दोजग खारूँ ॥ जीव तडे की 
रिजक न मेटू । मूवां परहथ सारू! 
हाथ न 2 क. पग न पाले । नाहर 
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सिंघ नर काजू' ॥ जुग अनंत अनंत 
वरत्या। म्हे सूनि मंडल का राज ॥८३॥ 
शब्द [८४] 
ओहम्‌ मॅड संडायो मन न मंडायो। 
महि अबल दिल लोभी ॥ अन्दर 
दया नहीं घुरकाने। निद्रा हड कसो 
भी ॥ गुरु गति छूटी टोट पड़ ला। 
2 9-4 य स्य SE HE न्मणाो 
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शब्दवाणी अम्भसागर 
उनकी आवा एकपख सातो वे करणी | ' 
टता खू'घा॥ असी सह॑स नव लाख | । 
भवेला कु भी दोरे ऊंघा ॥८४॥ 
शब्द [८५] 
ओश्म भोम भली कृषाण मी 
सला । खेबट खोजो, हिल ग | कमाई ॥ एर | 
प्रसाद काया गढ खू 


मागर २ | Digitized by Ary पता कक ची and eGangotri २२१ 
चोर नं जाई ॥ थृलिये आय सतणुरु 
परकाश्यो । जोल पड़ी लोकाई ॥ 


एक रिण माहि तीन भवन म्हे पोखां। 4 


कं 


जीवा जूण सवाई ॥ करण समो 
दातार न टूवो। जिन कचन बाहू 
उठाई ॥ सोई कवीसा कवल नवेड़ी। 
007 सुरह सुबळ दुहाई। मेर समो कोई 
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केर न देख्यो। सायर जिसी तलाई ॥ 
के ( लंक सरीखो कोट न देख्यो । समद 

सरीखी खाई॥ दशरथ सो कोई पिता 
न देख्यो । देवल देसी माई ॥ सीत 
सरीखीं तिरिया न देखी । गरब त 


रीयों काई॥ हनमत सो कोई पायक । | 


be ss "` । भीम जैसी सबलाई ॥ 
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रावण सो कोई राव न देख्यो। जिए 
चोहचक आन फिराई॥ एक तिरिया 
के राहा बेधी । हका फेर बसाई ॥ ध 
संखा मोहरा सेतम सेतू । ताक्यू | 
बिलगे काई ॥ ब्राह्मण था ते वेदै 
भृला। काजी कलम गुमाई ॥ जोग 
rod बिहूंणा। जोगी भूला। मु 'डीया अकल 
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काई ॥ इहि कलयुग में दोय जन 
बला । एक पिता एक माई ॥ बाप 
जाणे मेरे हलीयो टोर। कोहर सच 
जाई॥ माय जाए मेरे बहूटल आव 
वाजे बिरद बधाई॥ म्हे रिख काफर 
का ता. । बेठा तखत रचाई ॥ | 
य मुजडंडे,..प्रबत तोला । फेर 
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अपण राई ॥ एक पलक में सर्व 
संतोषा जीया जूण सवाई ॥ जूगा २ 
को जोगी आयो! बेठो आसन धारी॥ 
हाली पूछे पाली पूछे। यह कलि पडण 
हारी ॥ थली फिरंतो खिलेरी पूछे । 
मेरी गुमाई बाली॥ बाण चहीड़ पार 


| पि । पढे । किहिं अवणुण चूक च 
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हमारी ॥ रहोरे मूर्खा मुग्ध गंवारा । 
करो मजूरी पेट भराई ॥ है है जायो 
जीव न घाई। मेड़ों बेठो राजेन्द्र 
पुठे ॥ स्वामी जी कती एक आयु 
हमारी ॥ चाकर पूछे ठाकर पू । 
ओर पूछे कीर कहारी॥ सोक हुहागए 
| तेपण पवे! लेले हाथ सुपारी बम | पूठ। लेले हाथ सुपारी ॥ बमि 


री, जे अत = ह ADD ASH AB यय आउदा 
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तिरिया बहु तेरी पू्ै। किसी परापति 
म्हारी॥ नेता जुग में हीरा विणज्या। 
हाएर गऊ चराई वृन्दावन में बंसी 
बजाई । कलजुग चारी ढाली ॥ नव 
खेडी म्हें आगे खेडी । दशवें कालंके 
की बारी ॥ उत्तम देश पसारो मांड्यो। 
1. बेठो जुवारी ॥ एक खंड बठा 
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नवखंड जीता । को ऐसो लहो 
जुवारी ॥८५॥ 
शब्द [८६] 
ग्रम जुग जागो जुगजाग | 
पिराणी। कांय जागंता सोवो॥ मलक |. 


बीर बिगोवो होयसी । हुसमन काय. 


आ Ss ॥ ले कू'ची दरवान बुलावी। 
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दिल ताला दिल खोवो॥ ज॑पोरे जिण 
जंप्यो जणीयर। जपसी सो जिण 
| हारी ॥ लह २ दाव पड़ ता खेलों । ९ 
सुर तेतीसां सारी ॥ पवन बंधान काया धद 
| गढकाची । नीर अले ज्यू पारी ॥ 
पारी बिनसे नीर इुलेलो । ऑर्पिड 
रिस न कारी ॥ काची काया दद 
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कर सोंचो। ज्युँ माली 
ले काया बासंदर होमो 
की भारी ॥ शील 


चालो । पाणी देह परखाली ॥ गुरु के 


बचने निंव खिव चालो 


जपमाली ॥ वस्तु पियारी खरचो क्यूं 


नाहीं । किहि गुण र 
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पचि बाड़ी। 
। ज्यू इंधन 
स्नाने संजमे | 


। हाथ जपो 


लो गग टाली॥ । 
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| 
खरचे लाहो राखे टोटो। बिबरस जोय 
निहाली ॥ घर आगी इत गोवल 
वासो । कूड़ी आधो चारी ॥ आज 
मूवा कल दसर दिन है । जो कुठ 
सरे तो सारी ॥ पीछे कलीयर कागा 
बट । रहसी कूक पुकारी ॥ ताए 
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थक क्यू हारयो नाहो । सुखा 
अवसर जोला हारी ॥८६॥ 
शब्द [८७] 
अम्‌ जिहिँ का उमग्या सम्मा। 
तिहिं पंथ के बिरला लागू'॥ बीजा 
चाकर बीरू। रिण शंख धीरू ॥ | 
कवही भूमत राये । ये पासे भाजत 
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भायों ॥ ताते बुगरा झूम न कीयां 
॥८०॥ 


शब्द [८८] 
श्म गोरख लो गोपाल लो । र 


लाल गवाल लो ॥ लाल लीलंग 
देवों । नवखंड प्रथिवी प्रगटियो ॥ 
| कोइ बिरला जाणत म्हारों। आइ | 
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मूल का भेवों ॥८८॥ 
शब्द [८५] 
श्म उरधक चन्दा निरधक 
सूरू। नव लख तारा नेड़ा न इरू ॥ 
नव लख चन्दा नव लख सूरू । नव 
लख धंधू कारू ॥ तांह परेर तेपण 


होता । तिंहका करूं विना 04 ॥८९॥ 


| 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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शब्द [८०] 
ग्रोश्‍म चोईस चेड़ा कालिंग केड़ा। 


अधिक कलावंत आयसें॥ वे फेर 
आसन सुकर होय बसला। बुगरा र 
थान रचायसैँ ॥ जाणत भूला महा 
पापी । बह दुनियां भोलायसे ॥ दिल 
का कूड़ा कुडीयारा । उपग बात 
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चलाय सें ॥ गुरु गहणा जो लेमे 
नाहीं। दशवंध घर बोसायसें॥ आप 
थापी महापापी। दग्धी परल जायस॥ 
सतगुरु कवेड़ न चढ । गुरस्वामी ने 
भाय से ॥ मंत्र वेलु ऋध सिध कर 
सें। दे दे कार चलायसें ॥ काठ का 
घोड़ा निरजीवता रजी करसे! | कर सें । 


IK: Collect 
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ताने दाल चरायसं ॥ अधर आसण 
मांड बरुला। मूवा मड़ा हसीय स॥ हि 
जां जां पवन आसण। पाणी आस्तण | 

चंद आसण्‌। सुर आसण। पुरु ग्रासण 
संभरा थले ॥ कहै सतणुरु लमत 

जाइयो। पड़ोला अभे दोजखे ॥€२॥ 
00: 4:34 SEES i EE UN 
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हि ८ कायाला 
शब्द [६१] 

; ग्रोश्म्‌ डदे मंदे बालक बुद्ध । 
कूडे कपटे ऋष न सिद्ध ॥ मेरे गुरु 
जो दीन्ही शिक्षा । सर्व अलिङ्गण 
फेरी दीक्षा ॥ जाण अजाण बहीया 
: जब जब । सर्ब अलिङ्गण मेटे तब 
` तंब ॥ ममता हस्ती बाब्या गात काल । 
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काल पर काले पसरत डाल ॥ ध्यान 
न डोले मन न टलै। अहनिश ब्रह्म 
ज्ञान उच्चरे | काया पत नगरी मन र 


३८ 


पत राजा। पञ्च आत्मा परिवारू ॥ 
है कोई रात्रे मही मंडल शुरा। मन- | 
राय सू झूम रचायले ॥ अथगा 
ह थगायले । अवसा बसायले । अने 


War 
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माघ पाल ले॥ सत २ भाषत शरू 
रायां । जरा मरण भो भागू ॥६१॥ 
शब्द [६२] (पा 

ओश्म काया कोट पवन कुट 
वाली । कुकर्म कुलफ बणायो॥ माया 


जाल भरम का संकल मास | बहु जग 
रहीया द्ायों॥ पढ़ वेद कुरांण कुमाया 


| शि... 0 मम ८०१७ HP and न २४१ 
जालों । दंत कथा जुग छायों ॥ सिध 
साधक को एक मतो । जिन जीवत ( 


' मुक्क हृढायो ॥ जुगां जुगां को जोगी 
आयों। सतगुरु सिद्ध बतायो॥ सहज 
स्नानी केवल ज्ञानी । ब्रह्मज्ञानी । 
GE अहल्यो न जाई ॥ क्यं क्यू 
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भणतां । क्यूं क्यू सुणएतां । समझ 
बिना कुछ सिद्धि न पाई ॥६२॥ 
शब्द [5३] 4 | | 
ग्रोश्म आद शब्द अनाहद बाणी! 
चबदै भवण रह्मा छल पाणी॥ जिरि 
पाणी से इंड उपना । उपना ब्र 
इन्द्र मुरारी ॥९३॥ ` 
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शब्द [६४] 

ओश्म सहस्र नाम सांई भल शिंभ। 
म्हे उपना आदि मुरारी॥ जद में रह्म है | 
| निरालंभ हो कर । उतपति धेड 
कारी ॥ ना मेरे मायन ना मेरे बाप 

न । में अपनी काया आप संवारी ॥ 
ही? जुग द्वतीसों शुन्यहि बरत्या। सतसंग 
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माहीं सिरजी सारी॥ ब्रह्मा इन्द्र सकत 
जग थरप्या । दीन्ही करामात केती- 
वारी॥ चन्द सूर दोय साची थरप्या। 

पवन पवनेश्वर पवन अधारी ॥ तदग्हे ` 
रूप कीयो मेनावतीयो । सत्यव्रत 
को ज्ञान उचारी॥ तदम्हे रूप रच्य 


कामठीयो। तेतीसो की ल हंकारी। | 


092०4 ०५ १५० खनी म्नरभक्षागर॥ 3702031900 २४५ 
जब में रूप धरयो बाराही । प्रथिवी 
दाढ चढाई सारी ॥ नरसिंघ रूप धर 
हिरण्यक्श्यप मार्‍यो । प्रहलादो 
रहियो शरण हमारी ॥ बावन होय 
बलिराज चितायो । तीन पेड कीवा 
धरसारी ॥ परशुराम होय क्षत्रियपन 
त 0 । गर्भ न छूटी नारी ॥ श्रीराम 
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शिर मुकुट बंधायो । सीता के श्रई | ` 
कारी ॥ कन्हड़ होय कर बंसी बजाई || 
गऊ चराई ॥ धरती छेदी | काली | 
नाथ्यो। असुर मार किया क्षयकारी ॥ क्‍ 
बुद्ध रूप गयासु र मा रयो। कफ: | 


and eGangotri 


N 


मार किया वेगारी॥ पंथ चलायो त | 
दिखायो_। नोवर विजय हुई दमारी। | ह्मा , 


-0. Gurukul Kangri Collection 
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शेष जंभराय आप अपरंपर । अवल 
दिन से कहियो ॥ जांभा गोरख गुरू. 
अपारा ॥ काजी सुल्खा पढ़िया पंडित! द 
निंदा करे गिवारा ॥ दोजख छोड 
भिस्त जे चाहो । तो कहिया करी 
हमारा ॥ इन्द्रपुरी बेकुणठे बाती । 

| तो पाबो मोनहिं द्वारा ॥€४॥ 
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शब्द [८५] | 

ओश्म बाद बिवाद फिटाकर 
प्राणी। डाडो मतहट मन का भाणी॥ 
कांही के मन मयो अंघेरो । कही | ' 
सुर उगाणो ॥ बुगरा कें मन भयो | | 
अंघेरो । सगरा सूर उगाणो ॥ । ` 


चरणमि रहीया cg ` झुरीया । 


। Digitized ७५ ^7५३ उनकी बा साक्र॥ ०१५ ०091900 २४६ 
पिंजर पड्यो पुरांणो ॥ बेटा बेटी 

बहनरू भाई।सबसे भयो अभाणो॥ 

तेल लियो खल चोपे जोगी । रीता 

| रहीयो घांणो ॥ हंस उडाए पंथ ` 
बिलंब्यो। कीयो दूर पयाणो ॥ आगे 
सुरपति लेखो मांगे । कहि जिवड़ा 

करण कमाए ॥ जीवड़ा न॑पाछी 
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सुझए लागो । सुकरत ने पडताणो 
।९५॥ 


शब्द [६६] 
ओम्‌ सुण गुणवंता सुण बुष 
बंता । मेरी उत्पत्ति आदि लुहारू ॥ 
भाठी अंदर लोह तपीलो। तत 
सोना घड कप्तारूं ॥ ` मनसा 
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अहरए नाद हथोड़ो । शशीयर पूर 
तपीलो ॥ पवन अधारों खालूं । जेथे 
गुरु का शब्द मानीलो। लंघिबा भव 
जल पारू ॥ आसण ढोडि पुखासण 


॥९ ६॥ 
(-0. Gurukul Kangri Coll Haridwar 
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र 


बैठो ॥ जुग २ जीवे जंम लुहारू 


४] हो 0000 फि 
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शब्द [८७] 
ओश्म विष्णु २ तू मण रे प्राणी । 

जो मन माने रे माई ॥ दिन का मूला 

रात न चेता । कांय पड़ा सूता आस |: 

किसी मन थाई ॥ तेरी कुड कांची 

लगवाड़ घणो बे । कुशल किसी 


0 गत भाई ॥ हिरदै नाम नीज को | ( 


| 09२०५ ५ १० झन्दबाची"कम्भसतिकर"॥ 971१०05190 २५३ 
जपी । हाथे करो टवाई॥ हरि परहर 
की आंण न मानी | मूला भूल जपी 
महमाई ॥ पाहन प्रीत फिटा कर 
प्राणी । गुरु बिन पुक्क न जाई॥ पंच 
क्रोडी ले प्रहलाद उतरियो । जिन 
खर तर करी कमाई । सात को डौले 
5 हरिचंद उतरियो। तारादे रोहि- 
nd 
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| ताश हरिचन्द हाटोहाट बिकाई ॥ 


नव क्रोडी राव युधिष्ठिर ले उतरियो। 
घन धन कुन्ती माई ॥ बारा क्रोड 
समाहन आयो । प्रहलादा स्‌ वाचा 
कवलजु थाई ॥ किसकी नारी बस्त 
' ` पियारी। किसका बहिन माई / 
मूल दतिया मरमर जाने नाच | 


| Digitized 0 A792 आऋष्द्व्राणी व्मप्प्ससींग'र18। and ००५५० २५५ 
सुरराई ॥ पाहण नाउ लोहा सङ्घा । 
बुगरा चीन्हत काई ॥९७॥ ई | 
शब्द [६८] 

ओश्म जिहि गुरु के खिणहीं ताऊ ५_ 
खिएही सीऊं। खिएही पण खिए- | 
हीं पाणी । खिएही मेघ मांडणो ॥ 
| कृष्ण करता बार न होई । थल सिर 
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नीर निवाणो ॥ भूला प्राणी विष्णु 
जंपो रे । ज्यं मोत टले जिखाए॥ 
भीगा है पण भेद्या ताही । पाणी 
मांहि पखाणो॥ जीवत मरो रे जीवत 
मरो । जिन जीवन की बिध जाणी॥ |. 
जे कोई आवै हो हो कर । आप ज॑ । 
ह. क... पांणी ॥ जाके बहुती नवणी । 
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बहुती खवणी । बहुती क्रिया समाणी॥ 
जाकी तो निज निर्मल काया । जोय 
जोय देखो ले चढ्यो अस्मानी ॥ 

' यह मह देवल मूल न जोयबा। निज दु | 
कर जपो पिराणी ॥ अनन्त रूप 

जोवो अभ्यागत । जिहिंका खोज 9 
| लहो सुर बाणी ॥ सेतम सेतू । जेरज 
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जेरू । इंडस इंड । अहयालो उरध | 
जे खणी ॥९८॥ 

शब्द [८८] 
ओश्म साच सही म्हे कूड़ न 
कहिवा। नेड़ा था पण दूर न रहीवा॥ . 
सदा सन्तोषी सत उपकरणां। म्है 
तजीया 006 es & अभिमान ॥ बस कर 
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हाम” रारा 
पवणा बस कर पाणी। बस कर हाट 

परण दरवाजों ॥ दशे दवार ड ५ 
जडीया । जो ऐसा उसताजों॥ द | 


दवारे ताला कू'ची । भीतर पोल / ९ 

| बणाई॥ जो आराध्यो राव युधिष्ठिर... 
सो आराधो रे भाई ॥ जिहिं शुके 

| फुरेन करवा खिरैन सिरणा। बक 
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i Cecio orcs 2 न 


तृबंके ॥ नाल पे नाले । नेण नीर न 
झुरबा। बिन पुल बंध्या बाणी ॥ 
तज्या अलिंगण तोड़ी माया । तन 
लोचन गुण बांणो ॥ हालीलो भल 
पालीलो सिध पालीलो । खेड़त सूत 
राणो ॥६९॥ 
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शब्द [१००] 
ग्रोश्‍म्‌ अथू गथू साहण थाटू । ५ 


७ 


कूड़ा दीठो ना ठाटों ॥ कूड़ी माया 
जाल न भूलीरे राजेन्द्र। अलगी रही 
आज की बाटो ॥ नवलख दताला 
बार करीलो । बार करे कर बंद 


| करी लो॥ बंद करे कर दान करीलो । 


dl 


दान करे कर मन [लीलो ॥ तंत मंत 
वीर बेताल करींलो । खायबा खाज 
अखाजू ॥ निरह निरंजन नर निर 
हारी तऊ न मिलबा भाझा माग 
अभागू ॥१८०॥ 

शब्द [ १०१ ] 


ग्रो३म्‌ नितही मावस ङि 1; संक 
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रांति। नितही नवग्रह पेसे पांति ॥ 
नितही गंग हिलोले जाय। सतगुरु 
चीन्हे सहजे न्हाय ॥ निरमल पाणी ८ 
निरमल घाट। निरमन्न धोबी मांड्यो 
पाट ॥ जेयो धोबी जाणं धोय। पर 

में मेळा वसत्र रहै न कोय ॥ एक 
| मन एक. चित साबण लावे! पहरंतो 


9 Digitized by Arya 5, | nd eGangotri 
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गाहक अति सुख पावे ॥ ऊचे नीचे 
करे पसारा। नाहीं इज का संचारा ॥ 
तिल में तेल पहुप में बास । पाच 
तंत में लियो प्रकाश ॥ बिजली क 
चमके आवे जाय । सहज शून्य में 
/ रहे समाय॥ नें यो गावे न यो 
गवावे । सुरगे जाते बार न ळे 1 ॥ 


Coll 
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णि जम्भसगिर २६५ 
सतगुरु ऐसा तंत बतावे । जुग जुग 
जीवे बहर न आवै ॥१०१॥ 

शब्द [१०२] 
ओश्म विष्णु २ भए अजर 
जरीजे। धर्म है पापां हूटीजे ॥ हरि- ९ 
पर हरि को नाम जपीज॥ हरियाली 
| हरि आए हरू । हरी नारायण देव 
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os 
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नरू ॥ आशा सास निरास मईलो । 
पाईलो मोच दवार खिणू' ॥१०९॥ 
शब्द [१०३] 
ओश्प देखि अदेखया पुण्या 
शत । चिमारूप तप कीजे ॥ 
डे माहि थोडेरो दीजे । होते नाहि 
कीजे ॥ कृष्ण मया तिहूं लोका 


| र 
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साच्ची । अमृत फूल फल्लीजे ॥ जोय ` 
जोय नांव विष्णु के दीजे। अनन्त 
गणा लिख तीज ॥१०२॥ ५ 
शहद [१०४] 
ओश्म कंचन दान्‌ कछ न मानू । 
` कापड दान्‌ कछु न मांतू ॥ चोपड़ 
| दान कछ न मानू। पाट पटंबर दान | 
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कछु न मानू ॥ पंच लाख तुरंगम 
| दान्‌ कछ न मानू । हस्ती दानू कहु 
|, मानू । तिरिया दानू कछु न मानूं । 
न्‌ एक सुचील सिनानं ॥१०४॥ 
शब्द [१०५] 
गोरम्‌ आप अलेख उपन्ना शिम। | 
निरह निरंजन धंधू कारू 1 । 
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|. ०४ बी असा हा Digiized by Aya अल्ला अहा 9100091900 २६९ 
आप हुआ अपरंपर। न॑ तद चन्दा 

ने तद सूरू ॥ पबण न पाणी 

धरती । आकाश क थीयाँ॥ >. ५ | 
मास न वर्ष न घड़ी न पहरू। ' 

न छाया ताव न सीयों ॥ न त्रिलोक १ 
न तारा मंडल । मेघ न माला वर्षा ` 

। थीयों ॥ न तद जोग वेच तिथि 
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न वारसीयों । नातद चवदश पूनो 
माबप्तीयों ॥ ने तद समद न सागर 
न गिरि न पर्वत । ना धोलागिर मेर 
थीयों ॥ नातद हाट न बाट न कोट 
न कसवा । बिणज न बाखर लाभ 
थीयों॥ यह ढत धार बडे सुलतान । 
रावण राणा ये दिवाणा हिन्द छुसल- 
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| माड ॥ दोय पंथ नाहीं जुवा जवा । 


नातद कामन करसण जोगन दर्शन ॥ 
तीर्थ वासी ये मसवासी। ना तद 
होता जपिया तपिया । न खच्चर 
हींवर बाज थीयों॥ नातद शूर न वीर 
न खड़ग न चत्री। रण संग्राम न 
जूझ न थीयो ॥ ना तद सिंह न 
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(२९७0 » १०दत्दिवाणी"अस्ससोगर अति ती 
स्यावज मिरग पंखेरू । हंस न मोरा 
छ लेल सुवो ॥ रंग न रसना कापड 


चोपड़ । गोहं चावल भोग थीयो ॥ 
माय न बाप न बहण न भाई । 
नातद्‌ होता प्रत धीयों॥ सास १ 
शब्द' जीव न पिंड । नातद होता 


पुरुष त्रियों ॥ पाप न पुण्य Ge सती | 


| 


कुसती । नातद होती मया न दया॥ 
आपे आप उपनां शिम्ृ । निरह 
निरंजन धन्धू कारू ॥ आपो आपं ई | 
हुआ अपरंपर । है राजेन्द्र क | 
विचारू ॥१०५॥ ) 


शब्द [१०६] 


शर सु एरे काजी घ॒ एर हुल्ला। 


nnd 


८ 


_सिदक इमान सलामत । जिण या 
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सुणियो लोग लुगाई ॥ नर निर्हारी ' 
एक लवाई। जिनयो राह फुरमाई ॥ 
जोर जरब करद जे छाड़ो । ते | 
कलमा नाम खुदाई ॥ जिनके सा |: 


| ( 


मिस्त उपाई ॥१९६॥ _. 
FE SEE 


| 
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शब्द [ १०७] 


ओश्म सहजे शीले सेज बित्वायों। 


` उनमन रहा उदासू ॥ जगे जुगन्तर 
। भवे भवन्तर। कहो कहांणी कासू ॥ 


रवि उगा जब उल्लू अन्धा। दुनियां 
भया उजासू' ॥ सतगुरु मिलियो सत 


`, पंथ बतायो श्रांत चुकाई। सुगरां 
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ल इसपर 00००० _. काल्य ही ह 

मयो बिसवासू॥जांजां जांण्यो तहा . 
प्रवाण्यो । सहज समाणो । जिहिँ कै | 

$ मन को पूगी आसु ॥ जहां शुरू न | 

चींन्हों पंथ न पायो। तहाँ गल पंडा | : 

प्रासु ॥ १०७॥ 

| शब्द [१०८] ) 

म्‌ हालीलो मल पालीलो | : 
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हि 0200 मम a पामा की Mees २७७ 
सिध पालीलो । खेड़त सूना राणो॥ 
सूर दोय बल रचीलो । गङ्ग 


` जमन दोय रासी ॥ सत संतोष दोय 


वीज वीजीलो। खेती खड़ी ग्रकासी ॥ 
चेतन रावल पहूर बेठे । मृगा खेती 
चर नहीं जाई ॥ शुरु प्रसादे केवल 
ज्ञाने ब्रह्मज्ञाने सहज स्नाने । यह 


IK Coll 
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घर ऋध सिद्ध पाई ॥१०८॥ 
शब्द [१०६] 
ग्रोश्‍म देखत भली को मनमानं। 
सेवे बिलोवे बाझ सनानें ॥ देखत | 
भुली को मन चेवे । भीतर कारा 
बाहर भेये ॥ देखत भूली को 
मांने। हरि प्र हर मिलियो शत 1 


७0000 आला 00॥ 


| 
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| देखत भरली को मन चेवे । आक 


बखांशें थंदे मेवे ॥ भूलालो भल 


` श्रूलालो। भूला भूल न भूलू ॥ जिहिँ 


ठंठड़िये पान न होता। ते क्यूं चाहत 
फूत्तू ॥१०९॥ 


शब्द [११०] 


ओश्म मथुरा नगर की राणी होती। 
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. होती पाटमदे राणी ॥ तीरथ वासी 

1 जाती लुटे । अति लूटे खुरसाणी ॥ 
मानक मोती हीरा लूट्या। जाय 
बीलुधा दांणी ॥ कवले चूकी बचन 
हारी । जिहिं औणुए ढांची दीव 
पांणी। विष्णु क॑ दोष किसोरे प्राणा । 
आपे खता कमाणी ॥११०॥ 


A AN ARNIS अवा 0०6. क 
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शब्द [१११] 


आ्रोश्‍मखरड ओठी जतंबा जी मी 


' सुरहे ढुहीजे। कृत खेत की सींव 
मत्तीज॥ पीज उंडा नीरूँ। पुर नर 


देवां बंदी खानै । तित उतरीया 
तीरू ॥ भोलब भालंब । टोलम 
टालम । ज्यं जाणो त्यं आणो ॥ मैं 
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न 10.0 क saben NN 
बाचा दइ प्रहलादा स्‌ सुचेलो गुरु 
` लाजे। कोड़ तेतीसू' बाड़ दोन्हीं । 
तिनकी जात पिद्राणों ॥१११॥ 
9 शब्द [११२] ; 
ओश्म जंके पंथ का भाजणा । 
गुरु का नीदणा। स्वामी का हुस्मणा। | | 
कुफर ते काफरा॥ कुमली कपट | | 
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कुचिला कुधातँ। हड हडा भड हड़ा। 
` दाणबे हूतबा दाएबे भृतबा॥ रोकसा 
` बोकसा । जांका जन्म नहीं पर कर्म 
चंडाल॥ ओर क॑ जिभे कर आप कू 
पोखणा। जिहिंकी ख्वा ले दीजसी । 
दोरे घुप अंधारो' ॥ तान बै तानबा 
| छान बे द्वान॒वा । तोड़ वे तोड़बा । 


| 
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२८४ शब्दबाणी जम्भसागर 
कूक वे पुकारबा । जांकी कोई न 
करवा सारू ॥११२॥ 
शब्द [११३] 

श्म ईमा मोमण चीमा गोयम। 
२. (० पद फुरमानी ॥ उरका फुरका 
1 खासा खबरबिनाणी। 
इला रास्ती ईसा. मोमन । 6 | 
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| सुल्लाणी ॥११३॥ 
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शब्द [११४] 
ओश्म सुरनर तणो सन्देसो 
आयो। सामलीयो रे जाटो ॥ चांदणे 
थक अधेर क्यं चालो । भूल गया 
गुरु बाटो ॥ नीर थक घट थूल क्य 
राखो। सबल बिगोवो खाटो॥ मागर 
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मणियां क्यूं हाथ बिसाही । काय 
हीरा हाथ उसाटो ॥ सुरनर तरणी 
संदेशो आयो । सांभलियो रे जाटा। | 
॥११४॥ 

शब्द [११५] 


ग्रोश्‍म म्हे आप गरीबी तन । 
गृदड़ियों । मेरा कारण 1007 । 


- Gurukul Kangri Collection, 


देखो॥ बिन्दो ब्योहरो ब्योर बिचारो। 
भूलस नाहीं लेखो ॥ नदिये नीरू 
सागर हीरूं। पषणा रूप फिरे। 
परमेश्वर ॥ बिगे बेला निश्चल थाध 
अथाघ । उमग्या समाघं । ते सरवर 
कित नींरूं ॥ गहर गंभीरू। खिण 
एक सिद्धपुरी विश्राम लियों ॥ अब 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 80831५0 


२५५ शब्दबाणी जम्भसागर 
जु मंडल मई अवाज । म्हे 
मंडल का राजू ॥११५॥ 


शब्द [११६] 


रश्म आयसां मगबाला पावोडी 
कांय फिरावो । मतूंत आयसां उरता 
भांण थंभाऊं॥ दोनों परवत 


उजागर । मतत अघबिच 


rg Collection, Haridwar 


tri 


सत्य | 


0 १ । 


ही. ३ 


| 2०१७५ १० शब्ह्याणी'अश्मसींगर1110०091501258 
` भिड़ाऊं॥ तीन भुवन की राही 
` स्क्मण । मतृत थल सिर आए | 
 बसांउ ॥ नवसे नदी निवासी नाला | 
मतू तो थल सिर आन बहाऊ॥ सीत 
| बहोड़ी लंका तोडी । ऐसो कियो । 
` | संग्रामो॥ जां बांणं म्हे रावण मार्‍यो। 
| | मतूतो आयस्तं गढ़ हथनापुर से 
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आन दिखाऊं॥ जो तू सोने की ग्रगी 


कर चलावे । मतूत घन पाहण | 


बरसाउं॥ सृगळाला पावोड़ी काय 
फिरावो। मतूंतो उगंतो भाण थंभाऊ 
॥११६॥ 
शब्द [११७] 


ओम ट्रका पाया मंगर ७ | 
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छी? या 


१ Digitized by Arya ESE रि and SGangoi agg 

ज्यू' हंडियाया कुत्ता ॥ जोग जगत 
को सार न जाणी। मूड घु डाय 
` बिगूता॥ चेला गुरू अपरच खीणा । 
मरते मोक्ष न पायो ॥११७॥ 

शब्द [११८] . 

ओश्म सुरगा हते शिंभू आयो । 

कहो कू णां के काजे ॥ नर निरहारी 
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Beaman 
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and eGangotri 


प्रहलादा सू' वाचा कीवी। आयो 

बारां काजे ॥ बारा में सू एक घट 

तो । सू चेलो गुरु लाजे ॥११८। 
शब्द [११८] 


आश्म विष्णु २ तू भणरे प्राणी । 


पके लाख उपाजु ॥ रतन wo १ 


0 eGangot ॥ 
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वकु ठे वासो तेरा जरा मरण भय 
भाजू ॥११९॥ 

शब्द [१२०] 


ग्रोश्‍म विष्णुर तू भण रे प्राणी। 
इस जीवन के हावे ॥ चण २ आव 
घटंती जावे । मरण दिनों दिन 
` आवे। पालटीयो गढ कांय न चेलो। 


क णा वात ला हु ल ल त SS 
घाती रोल भनाव॥ गुरु मुख मुरखा 
चढ़ नपोहण। मनप्रुख भार उठावे ॥ 


ज्यू'ज्यू' लाज हुनी की लाजे | त्यू 
त्यू दाब्यो दावे ॥ भलियो होय सो 
भली बुध आवै ॥ बुरियो बुरी 
कमाव ॥१२०॥ 


हरि: ॐ तत्सत्‌ ! हरि:  तत्सत्‌ !! हरि: ३* ल |. ||! | 
इति श्रीमज्जम्भप्रणीता शब्दवाणी सम्पूर्णा ॥ . 
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' अथ कलश एजा आरम्भ 


ओं अकलरूप मनसा उपराजी । तामा पांच तत्त्व 
होय्‌_राजी ॥१।॥ आकाश वायु तेज जल धरणी। तामा 
सकल सृष्टि की करणी ॥२॥ ता समरथ का सुणो विचार 
सप्तदीप नवखण्ड प्रमाण ॥३॥ पाँच तत्त्व मिल इण्ड | 
उपायों । विगस्यो इण्ड धरणी ठहरायों। ४॥ इण्ड मध्ये | 
जल उपजायों। जलर्मा विष्णु रूप ऊपनों ॥ ता विष्णु को 
नाभकंवल बिगसातों । तामां ब्रह्मा बीज ठहरानों ॥५॥ 
तां ब्रह्मा को उतपति होई। भाने घड सवारे सोई ॥६॥ 
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२६६ शब्दवाणी जम्भसागए 
कुलाल कर्म करत है सोई । पृथिवी ले पाके तक होई ।।७॥ 
आदि कुम्भ जहां उत्पन्नों । सदा कुम्भ प्रबत्त ते ॥5।। कुम्भ 
की पुज़ा जे नर करते। तेज काया भोखण्डते ।६।। अलील 
रूप निरंजनों। | जाके न थे माता न थे पिता न थे कुटुम्ब 
सहोदरम्‌ ॥ जे करै ताकी सेबा। ताका पाप दोष कयो 
जायंते ॥१०॥ आदि कुम्भ कमल की घड़ी । अनादि पुरुष 
ले आगे धरी ॥११॥ बैठा ब्रह्मा बैठा इन्द्र । बैठा सकल 
रवि अरु चन्द्र ॥१२॥ बेडा ईइवर दो कर जोड़ । बैठा सुर 


तेतीसां कोड ॥१३।। बैठी गङ्गा यमुना सरस्वती । थरपना 
सत 
थापी बाल निरंजन गोरख जती ॥१४॥। सत्रह लाख अढाई 
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हज़ार सतयुग प्रमाण । सतयुग के: पहरे में सुवर्ण को घाट 
सुवर्ण को पाट | सुवर्ण को कलश । सुवर्णं को टको । पांच 
क्वोडया के मुखी गुरु श्री प्रहलाद जी महाराज कलश थाप्यो । 
वैकलश जो धम्मं हुआ सो इस कलश हुइयो श्री सिद्धेश्वर 
महारांज भला करियो ओ३म्‌ बिष्णो तत्सतु ब्रह्मणे नमः 
॥१५॥ बारह लाख छयानवे हजार त्रेता युग प्रमाण । त्रेता 
युग के पहरे में रूपे को घाट । रूपे को पाट | रूपे को कलश। 
सुवर्ण को टको । सात क्रोड्या कै मुखीं राजा हरिश्चन्द्र 
तारादे रोहितास कलश थाप्यो । वेकलश जो धमं हुआ सो 


इस कलश हुइयो श्री सिद्धेश्वर महाराज भला करियो ओम्‌ 
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बिष्णो तत्सत्‌ ब्रह्मणे नमः ॥१६।॥। आठ लाख चौसठ हजार | 
द्वापर युग प्रमाण द्वापर युग के पहरे में तांबे को घोटतांबे | 
को पाट । तांबे को कलश रूपे को टको। नवक्रोड्याक॑ | 
मुखी राजा युधिष्ठिर कुन्ती माता द्रोपदी पाँच पाण्डव। 
कलश थाप्यो । वैकलश जो धम्मं हुआ सो इस कलश हुइयो 

श्री सिद्धेश्वर महाराज भला क्रियो ओम्‌ विष्णो तत्सत 
ब्रह्मणे नमः ॥१७।। चार लाख बत्तीस हजार कलियुग 
प्रमाण । कलियुग के पहरे में माटी को घाट माटी को पाट | 
माटी को कलश | तांबा को टको अनन्त क्रोड्या कै मुखी | 


गुरु जम्भेशवर कलश थाप्यो। वेकलश जो धम्म oe’ सो 
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इस कलश हुइयो श्री सिद्धेश्‍वर महाराज भला करियो ओ श्म्‌ 
विष्णो तत्सत्‌ ब्रह्मणे नमः ॥१८॥ 


इति श्री जम्भेश्वर प्रणीत कलशपुजा सम्पूर्णम्‌ ।। 
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अथ पाहल प्रारम्भ | 


ओं नमो स्वामी शुभकरतार । निर्तार, भवतार, धम्मं- 
धार पुवं एक ओंकार ॥ १॥ साधुनां दशंणम्पुण्यम्‌ । सन्मुखे 
पापनाशणमु ॥२॥ जन्म फिरंता को मिलै । सन्तोषी 
सुचियार । अपणो स्वार्थ ना करं । पर पिण्ड पोषणह्मर ॥ २॥ 
पर पिण्ड पोषणहार जीवत मरे । पावे मोक्ष हि द्वार ॥४॥ 
एहस पाहल भाइयो साधे लिबी विचार । एहस पाहल 
भाइयो थुले मेल्ही हार ॥५॥ एहस पाहल भाइयो ऋषि 
सिद्धों के काज । एहस पाहल भाइगो अधरियो प्रहूलार 
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॥६।। तेतीस कोटि देवाकुली लाधो पाहूल बन्द । एहस 
। पाहल भाइयो ऊधरियो हरिचन्द ॥७॥ पाहल सोन्हीं कुन्ती 
। माता होती करणी सार । साधु एहा भेटिया मिल्यो मोक्ष 
को द्वार ।।८।। आओ पांचों पाण्डवों । गुरु की पाहल ल्योह । 
पाहल सार न जाणहीं। तिस पाहल मत ब्ोह । €॥ पाहूल 
गति गंगा तणी । जेकर जाणें कोय । पाप शरीरां झड़पड़े । 
पुष्य बहुत सा होय ॥१०॥ नेमतलाई नेमजल। नेम के जीमे 
पाहल। कायम राजा आइयो । बैठो पाव पाल ॥११॥ 
ऋषि थाष्या गति अधरै । देता दिये पाहल । बन बन चन्दन 
न अगरण। खरसर कमल न फूल ॥१२॥ एका एकी होय 
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३०२ शब्दबाणी जम्भसागर 
जुपो ज्यों भागे भ्रमभूल । अड़सठ तीर्थ कांय फिरो। न इण 
पाहल सम तूल ॥१३।; गोवल गोवल को को धवल । सब 
संता दातार । विष्णु नाम सदा जीम। पाहल एह विचार 
॥१४।॥ सद्गुरु बोले भाइयो । सन्त सिद्ध शुचियार || मछ 
को पाहल कच्छ की पाहल। घाराह की पाहल नुसिह की 
पाहल बावन को पाहल । परशुराम को पाहल। राम 
लक्ष्मण कों पाहल। कृष्ण को पाहल। बुद्ध की पाहल |. 
निष्कलंक को पाहल । सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वेश्‍वर मेरी 


जम्भेइवर को पाहल ॥१४५॥ 
इति श्री जम्भेशवर प्रणीतम्‌ पाहल समाप्तम्‌ 5 । 
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साइ पुरु मन्त्र 
ओं शब्द सोहं आप । अन्तर जपे अजप्या जाप ॥ 
सत्य शब्दले लंघे घाट । बहुरि न आवे योनि वाट ॥ 
| परसे विष्णु अमृत रस पौवें। जरा न व्यापे युग युग 
। जीवे॥ विष्णु मंत्र है प्राणाधार । जो कोई जपे सो 
उतरे पार ॥ ओं विष्णु सोहं विष्णु तत स्वरूपी तारक 


" विष्णुः ॥ 
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गृहस्थ पुरु मन्त्र 
(सुगरा मन्त्र) 

भों शब्द गुरु सूरत चेला। पांच तत्व में रहे 
अकेला ॥ सहजे जोगी सुन्य में वास । पांच तत्व में 
लियो प्रकाश ॥ ना मेरे माई ना मेरे बाप । अलख 
निरंजन आपही आप ॥ गंगा यमुना बहे सरस्वती । 
कोई कोई नहावे बिरला यती ॥ तारक मन्त्र पार 
गिराम । गुरू बतायो निश्चय नाम ॥ जो कोई सुमिर 

उतरे पार । बहरि न आवे मेलौधार ॥ 
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बालक मन्त्र 


ओं शब्द गुरु देव निरंजन । ता इच्छा से भये 
अंजन ॥ हरि के हाथ पिता के पिष्ट । विष्णु माया 
उपजी सिष्ट ॥ सप्तधात को उपज्यो पिड । नो दस मास 
बालो रह्यो अघोर कु ड ॥ अरध मुख ता उरध चरण 
हुतास । हरी कृपा से भया खलास ॥ जल से न्हाया 
त्थाग्या सल । विष्णु नास सदा निरमल ॥ विष्णु मंत्र 
कान जल छूवा । श्री जम्भगुरु कृपा से विश्नोई हुवा ॥ 


इति बालक मन्त्र सम्पूर्णसु ॥ 
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पाहल ग्रहण मन्त्र 
ओम्‌ शन्नो देवीरभीष्टय आपोभवन्तु पीतये 


शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ 
७ ७७ 


विविध प्रकार के उन्नतीस नियम 


ॐ चौपाई # 
मास एक सूतक तुम मानों । 
पंचदिबस तक ऋतुमती जानों।। 
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प्रातरुत्थाय करो सब स्नाना। | 
पालो शील (शौच) तोष सुजाना॥ [| 
दोनों काल की सन्ध्या मानौ। | 
मुनि जन गण यह साक्षी बखानी ॥ < | 
सन्ध्या कर काटो मन मेला । 
देश विभक्त गहो पुन शेला ॥ 
सायंकाल विष्णु गुण गाओ। 
कर आरती परमानन्द पाओ ॥ 
प्रम सहित सब होम कराओ। 

कुण्ठ वास सब पाओ ॥ 


पुन बे 


८८-90. २५५ ७१ ० नी Kangri Collection, Haridwar ी 


Digitized by Arya ब्दबार्णी Foundation Chennai and eGangotri 
णब्दवाणौ जम्भसा गण 


अमूत पूत करो सब पाना । 
सम्यति एक करो मत नाना ॥ 
पृत करो वाणी सुखदाई। 
विष्णु भजन में होगी सहाई ॥ 
इन्धन छान बीन कर लेना । 
दृष्टि पुत विन कहुँ नहीं देना ॥ 
क्षमा दया उर सें सब धारो । 
गुरु आज्ञा बिन सब को टारो ॥ 
गुरुजी जान कियो उपदेशा । 
धारण करो बिष्णु आदेशा॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | by Arya Sam वाणो जम्भः Chennai and eGangot 
भसागर ३०६ 


हेय करो चोरी अरु निन्दा। 
इन संग मिथ्या जानों धन्धा ॥ 
इन तीनों को बर्जो भाई। 
वाद विवाद न करियो कोई ॥ 
अमावस्या ब्रत कबहूँ न टारो। 
विष्णु भजन कर कुल निस्तारो ॥ 


जीव दया राखो मन माहों । 
जिहि राखे सब अघ सिटि जाही ॥ 


रक्ष आदि स्थावर सब सृष्टि । | 
ब्रह्मरूप यह जान समष्टी ॥ | 


। ८८-0. Gurukul Kangri 225 RE Haridwar ॥ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्दवाणी जम्भसागर 
इनमें नाना जीव विराजे। 
चेतन रूप सकल वपु छाज ॥ 
बिना विचारे नहीं इन्हें हरना । 
काटबाढ घर में नहीं धरना ॥ 
अजर क्रोध जो ताहि जराव । 
लोभादि को दूर भगाव॥ 
निर अभिमानी ब्रह्मानन्दा । 
रहे मगन विचारे स्वे ला ॥। 
जीवन मुक्त सदा बेरागी । 
जाव "ल Kangri स्वश'"'सेग्लागी ॥ 


18 
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अपने हाथ से पाक बनाव । 


पुन एकान्त बेठ कर पाव ॥ 
अजा अवी सब अमर रखावे। 
ब्रषभ नपुन्सक होने न पाव ॥ 


अमल तमाल भांग नहीं पीना । 
कर निषेध रहै सदा अदीना॥ 
सद्य अरु मांस कभी न खावे । 
नीलाम्बर तन कबहुँ न लावे ॥ 
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दोहा-- 
उनतीस धं की आखड़ी, हिरदय धारे जोब । 
जम्भराय ऐसे कहे, फेर जन्म नही होय ॥ 
चोपाई 
उनतीस धमं की नीति चलाई । 
सब शिष्यन के मन में भाई ॥ 
विशति नौ जब नियम बनाये । 
तब से ये विश्नोई कहाये ॥। 


जांभाजी ने पंथ चलाया । 
सन्मागं सब को दिखलाया ॥ 
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शिखा सुत्र सबके उतराये। 
देख दशा ब्राह्मण घंबराये ॥ 
जाति भेद सब दूर भगाया। 
अद्भुत मागे खूब दिखाया॥ 
सक ५ क्षत्रिय वश्य मुडाए। 
सत्यगुरु के शरणें भावे ॥ 
| किये संस्कार सर्वं के स्वामी । 
| सकल गुरु जम्भानम्द नामो ॥ 


मद्य मांस सब के षुड़वाये। 
पाहल दे निज दास बनाये ॥ 
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पुन सब को यह कियो उपदेशा । 
हिल मिल रहना यही आदेशा ॥ 
उनतीस धमं का कीजो मण्डन । 
कोजो काम क्रोध का खण्डन ।। 
गुरु को वाणी बेद सम मानौ । 
ताको पढ़ हो गये बहु ज्ञानी ॥ 
वाणी पढ़ लहो परमानन्दा । 


आन मतो का त्यागो फन्दा ॥ 
सत्यवादी निरमान कहाव। 


भद्दे अमल ब्रह्म गुण 1 14 ॥ 
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जीतो संग दोष सब भाई । 
ब्रह्म विद्या की करो बडाई ॥ 
| निवृत्त करो खोटे सब कामा। 
विष्णु पुरी में करो विश्वामा ॥ 
हानिलाभ में सुख-दुःख नहों पाना । 
कर सन्तोष विष्णु गुण गाना ॥ 
जम्भ २ पुन जम्भ जी गाओ। 
निश्चय निकट जम्भ पद पाओ ॥ 
न तहां चन्द्र सितारे भानू । 
न तहां अग्नि विद्युत जात ॥ 
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उसी धाम मे जम्भ विराजे । | 
सर्वाधार सकल मन राज ॥ | 
मन का मन पुन सर्वाधारा । 


रहै सर्व में सब से न्यारा ॥ 
कारण से कारज उपजाया। 


कर पेंदा सबको दिखलाया ॥ 
यह सब जानों जम्भ पसारा । 
जम्भ न बन्धा बन्धा संसार! ॥ 
अदय अजर जम्भ अविनाशी । 
जिन यह सारी सृष्टि प्रकाशी ॥ 
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जम्भजी सद्गुरु एकोंकारा । 
भजो ताहि जो कटे विकारा ॥ 
वेद पुराण विष्णु गुण गावे । 
नेति नेति कह भेद न पावे॥ 
विष्णु जगद्गुरु सिरजनहारा । 
ले अवतार मनुज तनधारा ॥ 


दासन के तिन कारज सारे। 
दे उपदेश अधम जन तारे ॥ 


विष्णु ही पूर्ण परम विधाता। 
बिन विष्णु को जग नहीँ त्राता ॥ 
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लोहट घर हरि लीन्ह अवतारा । 

प्रमर गोत्र का मुकुट सितारा ॥ 

केसर मात कृतार्थ कीन्हों । 

अलभ्य मुक्ति प्रभु ताको दीन्हीं ॥ 

और अनेक भक्त प्रभु तारे । 

काम क्रोध शत्रु सब मारे॥ 


इसी अर्थ प्रभु लोन्ह अवतारा । 
भक्तत का शत्रु दल मारा ॥ 


अजर अमर गुरु जम्भ संन्यासी । 
पुर्ण ब्रह्म सकल घट वासी ॥ | 
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परमानन्द सकल अघ जारण । 
आयो जंभ सकल जग तारण ॥ 
मुनि जन सब बांके गुण गावे । 
धमं अर्थं मुक्ति फल पावे ॥ 
योग समाधि आप प्रभु लावे । 


सब शिष्यन को योग सिखावे ॥ 
धारणा ध्यान समाधि बतावे। 


प्रत्याहार खुब समझाव ॥ 
धम और नियम की बात सिखावे। 
प्राणायाम खूब बतलावें॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by A हस ai and eGangotri 


इन आठन का कर विस्तारा । 
जम्भगुर जग सिरजन हारा ॥ 


बेर भाव सब से छुड़वायों । 
भाषण सत्य सबन समझायो ॥ 


ब्रह्मचयं सब का रखवावे। 
सब से चोरी त्याग करावे ॥ 


सब के विषय विकार मिटावे । 
यही अपरिग्रह अर्थं बतावे ॥ 
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दोहा-- 

सास एक सुतक कहूं, रजस्वला दिन पांच । 

जो इनको पाले नहीं, लगे धर्म की आंच ॥१॥ 

प्रातकाल ही ऊठणों, उसी समय को स्नान। 

याविधि जो वरते सदा, होत जहां तहां मान ॥२॥ 

शील संतोष पालन करें, उज्जबल राखे अङ्ग । ( 

बाहर भीतर एकरस, कहे मुनिजन संघ ॥३॥ 

दोनो काल संध्या करें, शमन करे मन धीर। 

इन्द्रिय गण को रोकनों, दम भाषत बुध वीर ।।४॥ 
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सायंकाल में जायके, ढूँढे निर्जन देश । 
विष्णु नाम रसना जपे, लोग करे आदेश ॥५॥ 
दत्तचित्त से होम कर, राखें बहुत आचार । 
मन में धारे विष्णु को, तब उतरे भबपार ॥६॥ 
वाचानिशदिन बोलिए, सत्य सहित सुन वीर । 
जन्म मरण से छूट कर, बनो आप गम्भीर ॥७॥ 
पानो पी तु छानकर, निर्मल वाणो बोल। 
इन दोनों का वेद में, नहीं मोल कुछ तोल ॥८॥ 


समिधा लीज देखकर, कृमी बचाकर बीर। 
स्थावर जंगम आत्मा, देखे सकल शरीर ॥ ८ 
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चोरी निन्दा झूठ को, तजियो सभ्य सुजान । 
क्षमा दया उर धारिके, षहुँचो पद निर्वाण ॥१०॥ 
शुष्क वाद नहीं कीजिए, मनु बतायो जोय । 
श्रद्धा लज्जा धारिके, सुख पाओ सब कोय ॥११॥ 
सुने बहुत उपवास में, इनमें नहीं कुछ सार । 
व्रत अमावस को सही, कियो वेद निरधार ॥१२॥ 
व्रत अमावस के किए, मल विक्षेप को नाश। 
मल विक्षेप के नाशनतें, होतहि बुद्धि प्रकाश ॥१३॥ 


इनके खण्डन को दबा, तुझे बताई जोय। 
याके राखे जगत में बहुरि न आना होय ॥१४॥ 
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ओम्‌ विष्णु २ जपते रहो, जब लग घट में प्रान । 
इसी नाम के जपनते, मिलें श्री विष्णु भगवान्‌ ॥१५॥ 
जीव दया नित पालणी, सदाचार यह जाण । 
तन मन आत्म बस करे, पहुंचे पद निर्वाण ॥१६॥ 
हरा वृक्ष नहीं काटना, यह सब का मन्तव्य । 
रक्षा में तत्पर रहै, जान यही कत्तंव्य ॥१७॥ 
अजर काम अरु क्रोध हे, अजर लोभ को जान । 
इनको जो निशदिन जरे, सो पावे सन्मान ॥१८॥। 


संस्कार से रहित जन, सो बह शुद्र समान । 
पाहुल दीजे ताहिको, कीजे, ब्रह्म समान ॥१४॥ | 
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तिसके हाथ का अन्न-जल, अशन करो सब बीर । 
अथवा अपने हाथ से, पाक बनाओ धीर ॥२०॥ 
छेरि भेडी आदि को, परउपकारी मान। 
रक्षा में तत्पर रहै, सोई बुद्धिमान्‌ ॥२१॥ 
इनसे अधिक जु बेल है, परउपकारी जोथ । 
ताको बधिया नहीं कर, ब्रह्मवेत्ता है सोथ ॥२२॥ 
भांग तमाखु छोतरा, इनका कोजे त्याग। 
सद्य मांस को त्याग के, कर ईश्वर अनुराग ॥२३॥ 
स्वेताम्बर धारण करे, नहीं नीलाम्बर होय । 


घस कहे उनतीस,, प्ये, धारे, वषव, सोय (: २ ४॥॥ 
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छन्द 

जंभ ब्रह्म सनातनं, गुरु एक सच्चित जानियों । 
जगह्न्द्य पुरातनं, जगदीश निश्चय भानियों ॥ 
जंभ बिष्णु विष्णु जंभ जी,या में भेद न ठानियों । 
श्रीजंभ गुण गाते हुए, दोषों को निशदिन भनियो ॥ 


चोपाई 
जसे भानु उदय उजियारो। 


रि करे जग को अन्धियारो ॥१॥ 
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तेसे जम्भ गुरु जग सांहीं। 
सदुपदेश दे तिमिर नशांहीं ॥२॥ 

सब शिष्यन के अघ प्रभु हरता । 
विज्ञानोदय सन में करता ॥३॥ 

ऐसा सुना महा उपकारी। 
क्षण में दे संशय सब टारो ॥४॥ 

ऐसो है गुरु जम्भ विवेकी । 
जग में बिचरे एकाएकी ॥५॥ 

हे जम्भेश्वर परम दयालु। 
हृरि करो अज्ञान कृपालु ॥६॥ 
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हृदय ग्रन्थि सब दूरि भगाओ । 
मेरे सब सन्देह मिटाओ ॥७॥ 


धर्म संख्या द्यो मुझे समुझाई । 

पृथक पृथक्‌ अब देओ सुनाई ॥८॥ 
जम्भेश्वर गुरु शब्द सुनायो । 

जोगी का सन्देह नशायो ॥६॥ 


७७७ ७ ७ ७ 
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१ उन्नतीस नियम % 


ओं तीस दिन सुतक पांच ऋतुवन्ती न्यारो । 
सेरों करों स्नान, शील सन्तोष शुचि प्यारो ॥ 
द्विकाल सन्ध्या करो, सांझ आरती गुण गावो । 
होम हित चित प्रीत स्‌ होय, बास वंकुण्ठ पावो ॥ 
पांणी बांणी ईन्धणी, दूध इतना लीजै छाण। 
क्षमा दया हिरदै धरो, गुरु बतायो जाण ॥ 


चोरी निन्दा झुठ बरजियो, वाद न करणो कोय। 


अमावस्या व्रत राखणों, भजन विष्णु बतायो जोय ।। 
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जीव दयां पालगी, रूख लोला नाहि घावे । 
अजर जरं जीवत मरे, वे वास स्वगं हो पावे ॥ 


करे रसोई हाथ सो, आन सु'पला न लावे । 

अमर रखाबे ठाट, बैल बधिया न करावे ।। 

अमल तमाखु भांग, मद्य मांस सु दूरही भागे। 

लील न लावे अङ्क, देखते दूर ही त्यागे । २१॥ 
दोहा-- 

उणतोस धमं को आखड़ी, हिरदै धरियो जोय । 


जाम्भे जी किरपा करी नाम विष्णोई होय ।।१॥। 
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श्री संत वील्हा जी कृत बत्तीस 
आखडी । बन्द । 


सेरा उठे सुजीव छांण जल लीज़िये। 
दातण कर करे सिनान जिवाणि जल कीजिये ॥। 


चस इकांयत ध्यान नाम हरि पोजियै। 
रवि उगे तेही वार चरण सिर दीजिबे॥ 
गऊ घृत लेवे छाण होम नित ही करो। 


क देता डरो॥ 


पंखे (से फ़ 
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सूतक पातक टाल छाण जल पीजियें। 
कर आत्म को ध्यान आरती कोजियै॥ 


सुख बोलों जै साच झुठ नहीं भाखिये। 
तेम झूठ सु जाय जीभ बस राखिये॥ 
निज प्रसुवा गाथ चु'गतीं देखिये। 
मुखां बताइये नाहीं और दिस पेखियै॥ 
अमावस ब्रत राख खाट नहीं सोइये. 
चोरी जारी त्याग कुदृष्ट नहीं जोइये॥ 
नेम धमं गुरू कहै कंदे नहीं छोडियै। 
लाधी ८८ जल, सुराई बोल्‌ दवी ड़िये ॥ 


री 
जीव दया नित राख पाप नहीं कोजिये। 
जाडी हिरण संहार देख सिर दीजिये॥ 
बधिया करं तो बेल जु देख छोड़ाइये। 
बरजत मारं जीव तहां मर जाइयें॥ 
ऋतुवन्तो ह्व नार पलो नहीं छुइये। 
.पांचू कपड़ा धोय न्हाय सुधि होइये॥ 
सुतक पातक अन्त घरहुं लिपवाइये। 
गऊ घृत सुध छाण जु होम कराइये॥ 
जल छाणे दोय वारहि सांझ सबेरे ही। 
जीवाणी जल जोड़ कुबे जाब गेरहो॥ 
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राख दया घट माही बृक्ष घावे नहों। 
घर आवै नर कोय भूखो जावे नहो॥ 
अमावस दिन धर्मं इता नित पालिये। 
गायर बच्छो बेल बेचन सु टालिये॥ 
पंथ न चाले भूल खाट नहीं सोइये। 
ऊखल खडवे नाहो चाकी नहीं झोइयै॥ 
वस्त्र धोबे नाहि सीस नहों धोइये। 
जुवा लोखां नाव लिया पुन खोइये॥ 
ओले अमावस दूध दधी नहीं मथ्थिये। 
साखी हरीजस गाय ज्ञान गुण कथ्थिये॥ 
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दाती कसी गंडासी बाण नहीं बाइयै। 
धोबी चकरी ढेढ़ घरे नहीं जाइयै॥ 
चमारां घर जाय भूल करि बेठ है। 
नरक पड़ निरधार रकत में पेठ है॥ 
आन जात को पाणी भुल नहीं लोजिये । 
बिन मांज्या घरतन कबहुं नहीं लीजियै॥ 
चौके बिना रसोई कबहुं मत करो। 
गउ बेठक शत ग्रह करत तुम जन डरो ॥ 
ब्राह्मण दश प्रकार तीन सुध जानिये। 
अमल तमाखु भांग लील नहीं ठानिये॥ 
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इह औगण नही होय विप्र सुध है सही । 
और छत्तीसु' पुण एक सम गुरू कही॥ 


वे अस्नाने कोय जो पलो लगावही। 
न्हाये ते सुध होय गुरू फरमाबहो ॥ 
अपने घर में बैठ निद्या नही कोजिये। 
देख्या सुण्यां अदेख जु अजर ज़रीजिये ।॥। 
त्रिधाँ देवा शाधाँ सु संग कीजिये। 
गुरु ईश्वर की आण नहीं भानोजिये॥ 
हल अरु गाठो गाडि बेल नहीं वाहिये। 


जीव मरे जेहि काम कदे न कराइये॥ 
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अमावस को दुध जू भूलन भलोंय हे । 
कदेन उतरे पार रक्तसम होय हैं॥ 
होके पाणी आग कदे नहीं दीजिधे। 
अमल तमाखु नाम भुल नहीं लीजिये ॥ 


जवां लोखां काढ छाय में डारिये। 


इन मारयां सुख होय पुत्र क्यू नो मारिये॥ 
घर को बकरो भेड थाट संग कोजिये । 


बेच्यो कुट्यो बेल उलट नहीं लीज़िये ॥ 


तीशां ऊपर दोय आखड़ीं गुरु कहो । 


जो विशनोई होय धर्म पाले सहो॥ 
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गहे धमं बत्तीस तीर्थ सब न्हाइया। 
अड्सङ तोंरथ पुण्य घरां चल आविया ॥ 
गह गुनतीस बतीस विष्णु जन जानिये । 
इकसट सातु छोत अड़सठ एहि मानिये ॥ 
देखा देखो तीथे और नहि कीजिये। 
मन सुरतो कू जीत परम पद लोजिये॥ 


पाले गुरु का कवल जम्भ गुरु ध्यावहै । 
घाटो भूख कुरूप कदे नहीं आव है॥ 
यहि विधि धमं सुनाय कह्यो गुरु जगत नें । 


अज्ञानी कू डांस प्रिये ज्ञानी भक्त नें ॥ 
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या विधि धमं सुनायके, किये कवल किरतार। 


अनधन लक्ष्मी रूप गुन, मुवां मोक्ष दवार ॥ 


कवित्त-- 


आदि अनादि युगादि को योगी, 
लोहट घर अवतार लियो है। 
धनहो धन भाग बड़ो, 
जिन हांसल को हरि मात कह्यो है॥ 
होत उजास प्रकाश भयो, 
| जसे रेन घटी अरु भोर भयो हे । 
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कोटी दवादश काज के तांही, 
केशवदास भणे सभराथल आय रह्यो है ॥ 


छप्पय -- 

श्री संत वील्हा जी कृत 
3+ जम्भ गुरु जगदीश, ईश नारायण स्वामी । 
निर लेखक निरलेप, सकल घट अन्तर्यामी । 
पेट पीठ नाह ताहि, सकल को सम्मुख दर्शे । 


पाप ताप तन हरे, जहां पद पंकज पशें। 
अखे अडोल अनन्त अज, अवगत अलख अभेव । 
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स्वयं स्वरूपी आप हैं, जम्भगुरु जगदेव । 2 
जम्भगुरु जगदेव, भेव कोई बिरला पावे। 
रहै शरण ज्ञो आय, बहुरि भवजल नाहि आवे । 
बिष्णु धर्म परगट कियो, धर्म विकट विहंडनम्‌ । 
संभराथल परगट सही, ज्योति स्वरूप जगमंडनम्‌ । 


॥ इति ॥ 


विशेष वक्तव्य--मद्य पान करने वाले जो ईश्वर विमुख 
पुरुष हें उनके पास एक क्षण मात्र भो बैठना न चाहिए । 
यही विश्नोई लोगों का परम धर्म श्री जम्भगुरु जो ने श्रीं मुख 


€ 
से वणेन किया है । 
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% आरती + 


आरती हो जी सम्भराथल देव, विष्णु हर की आरती जय । 
थारी करो हो हांसल दे माय, थारी करे हो भक्त लिवलाय ।टेर। 
सुर तेतोसां सेवक जाके, इन्द्रादिक सब देव। 
ज्योति स्वरूपी आप निरंजन, कोई एक जानत भेव ।।१॥ 
पुणं सिद्ध जम्भगुरु स्वामी, अवतरे केवलि एक । 
अन्धकार नाशन के कारण, हुए हुए आप अलेख ।।२॥ 
सम्भराथल हरि आन विराजे, तिमिर भयो सब दूर। 
सांगा राणा ओर नरेशा, आये आये सकल हजूर ।।३॥ 


सम्भराथल की अद्भुत शोभा, वरणी न जात अपार | 


सन्त मण्डली निकट विराजे, £ गुण शब्द उच्चार ।।४॥ 
C-0. Gurukul Kangri Coffection, Haridwar 


विश इक क७७७- 97: फिय्े?् ं, :्ष प्् व के ्पररिैकजैञञकग एफ... 7 ्््-प1_|! "|" "!" ) "| +|५८-|":-| -|+ 


शब्दवाणी जम्भसागर ३४३ 
Digitized by Arya Samal णी जूम Chennai and eGangotri 


वर्ष इक्यावन देव दया कर, कीन्हो पर उपकार। 
ज्ञान ध्यान के शब्द सुणाये, तारण भवजल पार । ५॥। 
पंथ जांम्भाणो सत्यकर जाणो, यह खांडे की धार। 
सत प्रीत सु करो कीर्तन, इच्छा फल दातार ।।६॥ 
आन पंथ को चित्त से टारो, जम्भेश्वर उर ध्यान | 
होम जाप शुद्ध भाव सों कीज्रों, पावो पद निर्वाण |७॥ 
भक्त उद्धारण काज संवारण, श्री जम्भगुरु निल नाम। 
विघ्न निवारण शरण तुम्हारी, मंगल के सुख धाम ।।८॥ 
लोहट नन्दन दुष्ट निकन्दन, श्री जम्भगुरु अवतार । 
ब्रह्मानन्द शरण सतगुरु की, आवागवण निबार । &॥ 
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यज्ञ पूर्ण आहुति मन्त्र 
दोसों मन्त्रों को तीन तीन बार पढ़कर आहुति दें । 
ओम्‌ पुर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 


पणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
ओम्‌ “'सर्ववैपुर्णथ स्वाहा ।” 
७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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ॐ चुप मन्त्र १ 

महर करो महाराज, महर कर महल. पधारो । 
न्िकुटी भवन में वास, दास के सङ्कट टारो । 
धूप घृत मिष्टान, पाय, प्रभु पाप निवारो। 
जम्भगुरु जगदीश, सन्त के कारज सारो । 
चोष लेह्य भक्ष भोज रस, अचवन करो अघाय । 
साहब हृदय सन्त के, सदां रहो सुरराय।१। 
धूप लीजिये जलन, धूप ले रूप समावो । 
कृपा करो कर गहो, हरि तुम हिरदै आवो । 
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/ विश्वेश, विश्वधर ब्रह्म रहावो। 
हृदय ध्वांत कू हरी, ज्ञान उद्योत करावो। 
ज्ञान अग्न जोगा अगन, जठरा अग्न प्रचण्ड । 
साहब ससित्तारा तडित, तुही तरुण मार्तण्ड ।२। 
तुही ते ज तप करें, निरंजन नाम धरावे । 
ब्रह्म तेज बल रचे, बिष्णु शिव पाल नसावे । 
इन्द्र तेज तप करे, सप्त नवखण्ड बसावे। 
शेष तेज लवलेश, शीस ब्रह्मण्ड उठाव । 
तपही साध तपही ऋषी, तप कर तेज अपार। 
तप कर साहब अवनिपति, तेजयुज ततसार ।३। 
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शब्द रूप सोइ जोत, जोत निहतंत भणीज । 
अमौतत सोइ जोत, जोत सब हंस गिणीज । 
तेज शीला सोई जोत, निरंजन जोत जाणीज । 
हिरण्यगभं सोई जोत बिराट तणोजे। 
महातत ब्रह्मा विष्णु शिव, सबही जोत अपार। 
दस चोबीसू जोत है; साहब सो उर धार ।४। 
महा जोत गुरु जम्भ, भक्त हित लीलाधारी। 
सप्त बर्ष रहै मौन, सप्त बीसु गऊ चराई। 
इक्यावन कथ ज्ञान, शब्द अणभे अधिकारी । 
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पच्यासीं त्रिय मास, तेज तप लाई तारी। 
आठम सोम अठोतरे, पंद्रास अवतार । 


तिराणवें मिगसर वद नवमी, साहब पहुँचे पार ।५॥ 


इति धूप मंत्र साहबरामराहड़ कृत, सम्पणंस्‌ । 
oe टे 
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१८ कृवित्त % 


ओम्‌ प्रगटे जब रूप निरंजन, 

यह जम्भेशवर नाम कहावन को । 
गेरुवा वस्त्र धर जाप जपे, 

संभराथल जाग जगावन को। 
गुरु आप अखण्डित एक भजे, 

सघ लोगन के समझावन को। 
जिन पावन से महि कोन्ह शुची, 

धन्यबाद सदा उन पावन को ॥१॥ 
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श्री वील्हा जी कृत धूप मन्त्र 


ओम्‌ वषं सात संसार, बाललीला निरहारी । 
वर्षे पांच बाईस, पाले बहुता धेनु चारी। 


ग्यारह ऊपर चालीस, शब्द कथिया, अविनाशी । । 
बाल ग्वाल गुरु ज्ञान, सकल पुगा सवा पच्यासी । | 


पन्दरासे तिरानवे बदि, मिसर नौ आगले। 
पालटियो रूपरहिया ध्र्‌ व, इडिगज्योति संभराथले ॥ 
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जोगी जंभ देव ज़टा जूट धारी शंभु जैसे, 
भव्य देह भ्राजत है भगवां सुवेश में ॥ 

परम प्रचण्ड दौर दंड दंभ खंडन को, 
मंडन महान धर्म देशरू विदेश में।। 

ज्ञान कीं दशा में उन्मत्त विष्णु भक्त भारी, 
दत्त अवधूत जैसे देन उपदेश में।। 

शेष में सुरेश में दिनेश में न एते गुण, 
तेते गुण गुरु में विराजत विशेष में॥ 
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एव गठन छाप fe 
ए दिइवीवि्यालय हा, > 
श्री गुरु जांभा शिष्य, भक्त रणधीर भडारी' LR 
सुवरण की जो सिलम, अछय पाई उपकारी ॥ | 

तात करि करि दान, मान पायो मरुधर में । 
कीरति लता अखुट, घणी पसरी घर घर सें ॥ 


मंदिर मुकाम विरच्यो महा. देखि दुष्ट जन जरि गये । 
खल गरल खवायो ताहितें, तन तजि ध्व यश करि गये ॥ 


मुद्रक :--भारत प्रिन्टसँ, ऋषिकेश-२४९ २०१ हः : ८३४ 
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